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+ नमो याज्ञवल्क्याय अह्मविद्याप्रदशाकाय॥ | 


VIDT me suam —— 


sx y 


विज्ञापन ॥ 


— संवे us सज्जन विवेकविचारशील पाठकजनों को विदित 
हो कि इस कलिकाल महाराज के राजशासन में विशेष कर- | 
. के इस भारतवषेकी प्रजा प्रायः प्रज्ञाहीन होतीहे इसही कारण 
| से उनको वेदशा्ोंका अध्ययन अरु तितका अथज्ञान यथाथ 
| होता नहीं अरु तिसक्रे न होनेसे धर्मे अवस स्वाथे परमाथ... 
| लोक परलोक शुभ अशुभ usq अकत्तेव्य आदिकांका विषेक ` 
! - किञ्चित्मात्र भी होता नहीं तिसके न होनेसे अज्ञानवशभये वि- 
षय वासना कर ताड़ित चित्त शिशनोदर परायण Wad पञ्च 
t^ विषयास्मक जगदारण्यकेःसम्सुखही धावते हैं अरु जन्म जन्मा 
| qued गत्तमें जो कि कामं क्रोध लोभ मोह राग द्वेष रोग ताप 
| योग वियोग हानि लाभ जन्म मरणादि अनेक अनथरूप आवः | 
: qur वेष्टित हें पतनभावको पाय अनिवाय दुःखोंको प्राप्त हो 
। WE । तंथांच ।“ गत्तेमिवपतति gososte ६ केतृतीयज्याति 
। ब्रह्मण GQ ऐसी सहस्रावथिं प्रजां में कोई एक वेदशास्त्र 
| करके प्रतिपाद्य जे अपरांविद्यां आश्रित अतिगहन कसमागे 0 
। 1“ गहना क्सेणोगतिः “| तिसबिष प्रायः सकामतासे प्रवत्तहोते 
1 हैं परन्तु तिसके कत्तेव्यॉवेषि फळ तात्पयको जानते नहीं केवळ 


| xm नानाप्रकारके मतवादी जे वेदबाह्य मतक diss 
| हुयेहें तिनके सतमदसे Reals बाह्य सुंद्राको ही प 
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मानके AGHA फिरते हें । इस प्रकार के eee d मनुष्यों 
Wang एक बिरला विषयों से वेराण्यवान परमसावधान आहस" 

- जिज्ञासु होताहे परन्तु पूवसंस्कारकी किंचित्‌ सलिनतासे SISI 
की स्ञन्दताकरके quae का यथाथ अध्ययन विचार अभ्यास । 
बनता नहीं अरु सतयुगादिवत्‌ ब्रह्मचय्यौदि साधनपूर्वक येदा L 
ध्ययन इस कलिरीज महाराज के राजशासन जें पायः बने नहीँ | 
gaits इसकाळ में मनुष्योंके आयुः बल वीर्य प्रशाआदि अति | 
अल्पहोतेहें अरु बाल्यावस्थासेही अन्न Tala wl के अथे चिन्ता 


युक्त sara menta एतदर्थ मन्दअधिकारी जो eene 
के संस्कारर हित वैराग्यशील शान्तास्मा आत्मजिज्ञासु हैं; तिन- | 
Gre ताइशही alata अतिअल्पज्ञ कोळाख्य | 
तगरनिवासी पंचोली यमुनाशंकर नागरञाह्मणंने केवळ अपने ` | 
परमदयारु महात्मा ब्रह्मवेत्ता श्रीस्वामी बरह्मानन्दसरस्वतीजी 


गुरुसहाराज के पादपद्मरज की कृपासे अरु शाखज्ञपण्डितों की 
सहायता से इंशादि उपनिषदोकी भाषाटीकाक रनेका संकल्पकर ' _ 
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Sar der कठ इत तीन उपनिषदों कीं टीका किंचित्‌ ्रीशकरा-. . 
e ex 


चाय के भाष्याथानुसार किया परन्तु स्वसमीप में द्रव्याभावके Í 
५ कारण उनकामूद्वितहोय रोकोपकारमें प्रकाशितहोना दुःसाध्य | 
/ जान अन्य उपनिषदोंकी टीका करने से चित्त उपरासभया परन्तु | 
- सर्वेश संवीन्तयीमी परमात्माने इसमेरे शिवसंकल्पकी सिद्धता | 
8 अर्ध Roa अलीगढ़के अतरोलीयामनिवासी विवेकी आत्म: | | 

_ निष्ठ लालाइयामळालजी कायस्थके अन्तःकरणसे श्रद्धा उत्पन्न | 

s कर उनकेपत्रद्वारा महान्‌ उत्तमकारी पुस्तकको श्रीमती धो” | 
स्मा SAU. HERI रईस कोटिला परगनह फीरोजा | 

` . लाद जिलक्ष आगरा के नेत्रगोचरकराया तब उस धमात्मा देवी | 
` अपने Gris कुवेर एदळसिहजी की सम्मति स इश Ñ 
&_ //अरु केन् इनं दो sqiqq6t की इस टीका को Gea कराय ८ 
-अकाशितकिया | अब इसह टीकाको घहुत शुद्धकराय "ue 
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विज्ञापन t A. 
Gears युशीनवेळकिशोरजी साहब ने अपने लक्ष्मणपुर 

के महायन्त्रालय में सुद्रितकराय सवलाकोपकाराथे Tatler 
किया सो- 
l 5 cie e Tue म 

[a 3» GUA: TAS पर्णात्परीसुदञ्यते । 

| ` परास्य पूणसादाय . पूर्णमेवावरिष्यते॥ - ` ` 
| ३० शान्तिः शान्तिः शान्तिः 
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E इशावास्योपनिषई॥ ` ` 
. भाषानुवाद साहत 


ॐ इशावास्यंमि्देछस्वयस्किऽच ANAS x V 
EN wa मुडेजीथां भौं शध qp Rae ॥१॥ | 
c Wqeqmd . 1 

ay किये जगत्ये जर्गेत्‌ इंद med इशा वास्य तेसै enm 

१ गाथा Hed Rad चनं भा Za १ ॥ ~ 
पदार्थ ` 1 

ओ कोळ smdf जर्गेत्‌ TS du इश्वरकरके आच्छादित. 

7E eee त्यागकरके रक्षादँरो कि सीके भी धर्नकी सत. 
— sme करो १॥ -.. | 4 
भावार्थ ॥ x 
2 श्रीगरुरुवाच ॥ हे सोम्य | जो १। कुछ २। जगतूबिषे- ३ जगत्‌ | 
मावह 91 अथात्‌ एथिवीआदे लोकलोकान्तर जो जगत्‌ हे तिस.) 
- बिषे जो कुछ नामरूपात्मक जगद्गावहे । यह ५) अयात्‌ यावत्‌ 
Raa मन बद्धयादि करके स्थूल सूक्ष्म अनुभव W आवता ह | 
वत्‌ | AA ६। परमेश्वर परमात्मा करके ७ | आच्छादित 
< | अर्थात्‌ जो चराचर का आत्मा सर्वान्तर होत सन्ते AT 
सम्बन्ध रहित आकाशवत्‌ सदाशुद्ध एकरस ज्ञांनस्वरूप हे सोई | 
परमेश्‍वर परमात्मा है तिस करक सवे चराचर जगत्‌ आच्छा. | 
थात्‌ अनुभव बिषे स्थित है सो अनुभव यह अपुन जा | 
है सोई परमात्मा हे क्यों कि प्राणमनादि uum अवान्तर | 
meni “#आत्मासव्वान्तर।अरु सोई | 


E as 


कैसाका भी विषय नह 
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“टी : e - ; e. 
सोई suiqeu हैं क्योंकि यावत्‌ जगत्‌ हे तावत्‌ सर्व अपने अनुः 
भवबिषे स्थित है अर्थ यह कि अपना अनुभवही जगत्रूप हो | 
'भासता है ताते जगत्‌ अनुभवरूप है सो अनुभव आत्मा से ईतर q = 
नहीं जैसे अग्निले दाहकता भिन्न नहीं अरु आंत्मा परमात्मा ` 
सइतर नहीं क्योंकि परमात्मान अपनी इच्छा से सव जगतू रूप 
होय तिस विषे आत्म ( अन्तर्यामी ) रूपसे आंपही प्रवेश किया 
हे तथाच MHA agar तदेवानुप्राविशत। ताते वास्तव करके 
परमात्मा आत्मा अरु जगत्‌ अभेदरूपही हैँ. तथाच Paes 
खहिवदम्त्रह्म ` [| अयमासमाब्रह्म` । “!पुरुषएवेदेसठ्व? “वॉ | 
`. सुदेवःसर्वमिति?। इस प्रकार अनेक श्रुति eua आदिको के 
प्रमाण से यह सव चराचर जगत्‌ स्य परमात्मज्ञान करके आ- 
च्छादितहे सोकेसाहे जगत्‌ जो जगत्वकरके ATA अरु अधिः 
घानसंचा करके सत्यरूप है. Va erat बिषे घट सो घटत्व . 
करके वाचारंमणमात्र असत्य हे, तेलही. सवाधिधान आत्मां 
| चिषे सम्पण नासरूंपातमकः जगत्‌ अविद्या करके. कल्पित ताते 
मिथ्याहे ऐसे कल्पित नामरूपात्मक जगतूबिषे जो सत्यप्रतीति 
भाव तिसको संत्य परमात्मज्ञान से š त्यागकरके १० । अधात्‌ | 
| असत्यरूप जगत्‌ विषे अज्ञानजन्य जो इषणा तिलको त्याग के 
| अपने आत्मा की रक्षाकरो ११ । अर्थात्‌ सर्वके अभावसेजे | 
| एक निर्विशेष walter आत्मसत्ता अवशेषं रहे हें लिस ' _ 
अवस्था WI अनुकूल हो.। अरु किसी के qa । भी "रद. 
| धनकी १४॥ मत १५ आकांक्षा करो १६ ॥ अथात्‌ यावत्‌ ` 
| नाम रूपात्सक जगत्‌ हे तावत्‌ सवे पचविषयात्मक होने से 
| इन्द्रियां का. भोग्यरूपीधन हे तिन में सें किसी के भी धन क्ती | 
| मत आकांक्षाकरों। अथवा यह मेरा यह सुझको प्रासहोय इस | 
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- इशावास्योपानिषदू t 


ew ON 


— बुद्धिकों छोड़दे क्यों कि यह जगत्रूपी थन किसका हे ` | 
किसीकाभी नही एकके समीपसे दूसरे के समीप जानेवाला | . 
~  चेचल अरु नाशवान है Te यावत्‌ पेचविषयात्मक जगत्‌ हे x 


तिस AAA सिथ्या जांनके तिसकी आकांक्षा छोड़ सत्य सवा- 

त्मभाव बिषे स्थित हो %॥ : c 

qui `. | T 
| 


थम सम्त्रके Ward से वेदभगवानून आंत्मतत्वका उपदेश किया हि ll: 
daensqusüut 1 इस तृतीयपादः करके जिर T 


पुरुषको जो आत्मज्ञान की परिपकता इच्छित हे तो आत्मज्ञान 

के विचार से AMATI STOMACH त्यागकरके अपन श्रा | 

त्माकी रक्षाकरे। अथोत्‌ इषणापूर्वक कसही जीवोंको ATT | 

» ` कारके जन्ममरणादि महान छेशको प्रात करनेवाले हैं तिनसे | 

— - अपने आपकी रक्षाबिष कम SIT न्यासपवक आत्मज्ञानही | 

` समंथहे तथाच ॥ नान्यःपंथाविमुक्तये d मोक्षार्थ अन्यमागे agin 

gH इषणा त्रय त्यागके आत्मज्ञानद्वारा अपने आप की रक्षा 

LL अरु ( साशझधःकस्यस्विदनस्‌ | इस चतुथेपाद करके mH | 

 इषणा के न्यासकी परिपकताके अथ सूचना हे जो किसी के भी | 

. धनकी सत आकांक्षाकरो | अर्थात्‌ साक्षके अथ कम इषणा का | 

` न्यास अर्थात्‌ संन्यास Reale जिसने तिसकी कालअ्रय में भी |. 

) विषयादि qaa की आकांक्षा HAST योग्य नही ॥ i 

इस उपनिषद्का प्रथसमन्त्र ब्रह्मविद्याके अधिकारी. gar | 

Tae. जो मोक्षकामीकों मोक्षाथ सन्यासपवक एक आत्मज्ञा- | 

Te सो प्रतिपादन करके अब जो कि सन्यालवृर्वक.। 
के अभ्यास में असमर्थ हैं तिन मध्यम ॐ 
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e. भांषानुवादसहित । Le 
_ कुंब्बन्नेवेह sud जिजीविषेच्छतेख समाः | 
a HEM 5स्ति ने केम लिप्येत नरे खो. 
i: पदान्वयः ॥ त S 
| इह कम्मीणि कुन्‌ पर्दै शेतं समाः जिजोविषत एने स्वदि 2 
139 इतः अन्यया ने अस्ति कस ने लिप्यते ॥. , p o 
^ पदां ॥ यी 
adil अग्निहोत्रादि विहित ] कर्मोकों करते ही सौ दषे 
जीवुनेकी इंच्छाकरो । इसप्रैकार तूँजो पुरुष है तिसमें ga 
| कारन्तिर नहीं है [जो] eae लिपायसानही २॥ | 
a भावार्थ सन्त्र FAT का ॥ | Hio 
| . हे सोस्य! । यहाँ १। अर्थात्‌ आत्मज्ञानके अभ्यास की असः  , 
| सथता सें कर्मो को २। अथात्‌ संध्या .गायत्री अग्मिहज्ञादि. ` = 


नके.न करने से धर्भहानिरूप प्रत्यवाय है दिन HEH करते ३। . . | 
ही ४ रहो। अरु VHGA मतकरो क्योकि mad फलको 
इच्छा न करने से निष्हाम' BAT अन्तःकरणकी Meet | 
से ज्ञानद्वारा कसेसोक्षलाधकहे ताते निष्कास विहितकम करतेही | 
रहो। इसप्रकार निष्कास विहितकमे करतसेते जो । सौ१००।४। 
वर्ष ६। जीवनेकी इच्छाकरो ७। अथात्‌ सो वषं जो मनुष्यों के 
: आयुकी परमावधि हे AAA जो जीवने की इच्छा 
इच्छाकरो। अथवा-जो सो वर्ष परसावधि पयन्त si 


। [ Rand जो कि वदशास्त्रोने धमेरूपस फत्तव्यकहे हं अरु जि- — 
| 


— वारंवार जन्मभरणका STE । तथाच। “*योनिमन्येप्रपक्षन्ते . 
ESI रारत्वायद 1 हनः स्थाणास न्येनुस यान्तय थाकमंययाश्रतस | त ते! 


P . 
Em SED F 
* af «1 ^2 a 


नहीं १६। लिपायमानहों १७। अथात्‌ विहित निष्काम ag 
करतसन्ते जो कदापि अज्ञान किंवा आपत्यादिकरके तमसेअश : 
कमे. भी बन आवेगा तो सो कमे तमको हानिकरने को सम 
` न हांगा क्‍यों कि वो कसं किसी कामनाको लेके नहीं हुआ a l 
तात्पर्य ॥ 
 इषणात्रय बिषे gz वैराग्य भये विना. संन्यास कर्तव्य नहीं 
क्योंकि वैराग्य विना संन्यास जो कि मोक्षसे आदि साधनहे सो | ३ 
 सोक्षक़ा साधक न होयके .पतितस्वका हेत होगा क्योंकि वेस 
" विना अन्तःकरण से कामना निवृत्त होती नहीं अरु कामना 
निःशेष निवृत्ति विना दृत्तीकी एकायता पूर्वक आस्माभ्याल |. 
 _ होने का नहा तब मोक्ष कहां किन्तु कदापि नहीं ताते वेराग्य 
 . विनाका संन्यास मोक्षका. हेतु नहीं | अरु सन्यासाश्रम करने | 
` से कमांधिकार रहे नहीं ताते देव पितू आदिको के अर्थ Ghar! 
x भोग्य कामनाथे कमे बने नहीं तब देव पित आदिको के लोक - 
. का प्राप्ति अथवा कामना की सिद्धिसे wae नीचगति की : 
. प्रासिहागा ताते इषणात्रय से gz वैराग्यभये विना संन्यास न : 
v लेके विहित जे वेदोक्त कम हैं ते Rea कत्तेव्य Populi 
NUIT के त्यागपवक संन्यास सहित AIT A असमर्थ! Š 


PT 


ar. 


š 
अथ अन्य उपाय काई नहा Ul 


सम्बन्ध ॥ 
< 
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| oo आणातुवादसहित | ६ , 
| WW gest संसारकी ats अथ विहित ewes | 
| पादन्‌ किया! अब इन दोनोंका ज्ञो कि संसारके छेशोंकी Maer . - 1 
का साधनहें तिनके त्यागी पुरुषहें तिनकी निन्दाक अर्थ वेद pp ” 


|` वान्‌ TANT संत्रका प्रारंभ करते हैं ॥ ie 
अंस्या चामं ते. लोका" Heya quus 


133*N | cI eI Sel 


Fah । `ता स्ते मत्यां मिंगच्छोन्त ये के चात्मह्‌ 


यो Sa NAW 
पदान्वयः॥ `. 
| अंधेन qwe Aaa: ते-लोका असूय्या नामै ये के < 
[| आत्महनः जनाः ते Fel तान्‌ अभिगच्छन्ति ३ | 
i. पदाथ . 
"Ts AY 


ME BUSES Ade सो छाक AAA alte 
जे कोई एक आत्महत्यारे पुरुषहें सा. भरके तिने (wala) 
ie हातह ॥३॥ 241 220 7077 
MATA मंत्र तीसरेका ॥ | ` 

हे सोम्य | जो कि परवेकथित: घ्रकारसे विपरीत आचरण करने 

|| वाले पुरुष हैं | अर्थात्‌ प्रथम कहा जो सपुक्ष के अर्थ आत्मज्ञान 
| अरु तिसकी असमधेता में निष्काम विहितकर्म तिनका त्यागके 
^| कासक अरु निषिद्ध कमोकोही करते VENE ऐसे जे अविवेकी E 
॥ पुरुषहें तिनको देहत्यांगान्तर जिन लोकांकी प्राप्तिहोती हे तिस 
| को कहतेहुये वेदभगवान्‌ उन पुरुषों की, निंदाकरतेहें ॥ ज ३ 
| शनात्मक १॥ अज्ञानकरके २ आवरणहुये ३ जे ub लोकहें ७ 
अर्थात्‌ आत्माके यथार्थ दशनकी योग्यता नहीं जिनमें ऐस š 
SAAS अज्ञानाइत देवताआदि श्रीररूपी. लोक सो सव्य 


aS wee 


EU हशावास्योपनिषद्‌ । : 
- लोक तिनको AHA अथवा असुर लोक इन नामोंसे कहते 
तिन लोकों सें ज <। कोई ६। हि १०। आत्महत्यारे ११ eqe. ` 
१२ अर्थात्‌ जिन पुरुषोंको अपने आप अजर अमर अक्रिय अडत 
` ` आत्माके स्वभावका अर्थात्‌ साहमस्मि भावका अभाव हे अथात 
परमात्माको AGA आस्मत्वेकरके न जानना सोई आत्मा का 
हनन है क्योंकि जो निस्य शुद्ध बुद्ध सुक्तस्वरूप आत्मा तिसको 
अविद्या AT अन्या के घर्मको न जानते सन्ते तुच्छ पापी अप 
राधी जन्म सरणवान्‌ विपरीत भावसे जानना। तथाच। “ ७ यत्र 
santa भवति तदितरइतरं पश्यति ” । इत्यादि। सोई =< 
आत्मा का परम निरादर करनाहे सो आत्साका निंरादरकरना 
ही हनन करना Š 1 दृष्टान्त । जैसे Seal एथक्शय्यारूप निरा- 
दर करनाही उसका हनन करना TMAH ने Hele LAT 
वे परुष कि जिन्होंने अपने आप सत्यस्वरूपंको यथाथ न sb. 
अरु HAAR साधन अन्तःकरणकी दादधि तिसकासाधन विहित 
निष्काम कमे जो कि परम्परा करके आात्मज्ञानोत्पत्ति का हेतु हे, 
तिसको भी यथोचित न करके जीवनपर्यन्त सकाम किंवा निषिद्ध . 
कमोकाही अनुछान करतहे । सो १३ । शरीर त्याग क १४ l 
अपने कर्मानसार उन असरनाम लोकम १५। निश्‍चय प्रापहात| ` 
हैं १६ । अथात्‌ अज्ञानी पुरुष जो कि अविद्यादोष करके अपने: . 
सत्यस्वरूप आत्माका अनादररूपी हनन करनेवाले हें सो देई. . 
त्याग के अनन्तर अपने कर्मानुसार देवता से तगपयन्त शरीर|. 
रूपीलोकको प्राप्तहोते QJ तथाच । “ [यथाकम यथा श्रतम्‌ rail 
यहां असुरलोक HEAT जो देवलोकका भी ग्रहण हे सो इस्‌ - 
अर्थका आभिप्राय-यह हे जो p के लोक सो देवलोक तर्हा 
लोक कहिये शरीर अर्थात्‌ देखते भोगते हें कस के फळ. जहां सो 
. “लोक ऐसे जे देवशरीररूपी लोक सो स्वयं प्रकाश सर्व प्रधान. 
a सवोपरि परमात्माकी अपेक्षामें असरही कहे जाते हें क्‍यों जो. 


qo We अ०४ मैत्रेयी are विषे| mo vo के qo ५ की ७ श्रि में ॥ ; 
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|: ` भाषानुवादसहित। | Sh. 
।.छान्दोग्य बृहदारण्य प्रश्‍न इन उपनिषदों में इन्द्रियाधिष्ठाती. | 
| देवताओं को असुर करके वर्णन कियाहे एतदर्थ देवशरीरकों भी 
AWG कहते हें ताते देवताके शरीररूपी अदशनात्मक अन्ध- 
लोक सो अज्ञान अन्धकार से आवत हैं क्‍यों जो देवताओं को - _ 
सदैव ATMA लालसा रहती हे सो विषयलालसा अज्ञानस . ४ 
.- होती है ताते देवता अज्ञानाइत होने से अपने आप सत्यस्वरूप : 
| आर्माको यथार्थ जोनसक्ते नहीं। तथाच।. e देवेरत्रापि विः 
| चिकिस्सितंपुरानाहिसुविज्ञेयसणुरेषधर्मः ”। “ T नमविदुः सुर 
| गणाः ? । ताते ऐसे ज अज्ञान अन्धकार से आइत देव शरीरः : . 
| रूपी. असुरळोक तिन में अज्ञानी सकामी पुरुष ज विषया वश. 
| कामनासे देवाराधन करनेवाल हे सा SEAT क अनन्तर लास. ।, 
|. होते हें । अथवा जे पुरुष कामनाके वराभये भूत भत जड्डाविको. _ 
(, की आसधना करतेहें । अथवा प्रमाद करके आत्मज्ञान विदित _ > 
' | कर्म किंवा सकासकमे जे उत्तम मध्यम निकृष्ट स्वधमे हे. तिन ` 
U को त्याग के सदा. निषिझकर्मोंकाही अनुष्ठान करतेहे सो पुरुष | 
` ०अदशेनास्सक अथात्‌ नहीं होतां यथाथविवेक आत्मातात्त वस्तु... 
^| का जिसकरके ऐसा जो अज्ञानरूपी अन्धकार तिसकरकेआ- ... 
" sorta हैं पश पांषाण वृक्षादि शरीररूपी लोक तिसविषे देडे 
U त्याग के अनन्तर निश्चय प्रात होते हैं ।. ताते aa 
(> किंवा सर्वथा कर्मत्याग के केवळ विषयसेवी पुरुष सो देहत्याग के | 
| अनन्तर अपने कर्मानुसार देवतादि तंगपयन्त स्थावर जगसरूप = 
|~ अन्धतमं अज्ञानाइत शरीर को प्रासहात ६ l 
1 EN ILE pus E 
T. जो पुरुष मोक्षका हेतु आत्मज्ञान अरु तिसकी प्रापिका साध: 
| ` न विहित निष्काम कर्म तिन दोनों को त्याग कें केवल सकास | 
| किंवा निषिद्ध कमीको ही करतेहे सो पुरुष अपने आपका नांना _ 4 
| प्रकार की योनिरूप नरक में प्राप्त करनेवाले तति आत्महत्यार । 
@ qo उ० को श्‍वब्कीर? वींश्रुति। | woe अं०११अे के SIE N 


` 
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होते हैं। एतदर्थ पुरुष को उचित है जो वेदवाक्यानसार 4 * 
` हत्यारा न होयक यथाथ आत्मज्ञानद्वारा अपनेआपकी CES 
` सुला आत्मरक्षकहाय॥ . र्यी | 

.` ` सस्बन्ध॥ EE 
° .- _ SU तृतीय मन्त्र विषे ज पुरुष अज्ञान करके सकास Aj 
s किंवा निषिद्ध रूम करनेवाले E सो अपने आपका हनन करे 
वाले ताते आत्महत्यारे अधतमको प्रासहोते प्रतिपादन वि 

. अब डन आत्महत्यारे से विपरीत विद्वान्‌ आत्मरक्षक si 
तिस आत्मतत्त्वको साक्षात्‌ अपना आप अनभव करके us 
इ [तस आत्मतत्तवको वेद भगवान्‌ आगे चतुर्थ मन्त्रसे | 
'गुणवान्‌ घ्रतिपादन करते हैं ॥ S तत्सत्‌ ॥ 1. 


अनेजदेकम्मनसी Ada नेत हेवी अआ 


ISO 


~ ` Wd । तंडावतो.न्यानत्याति तिघं तस्मिभपा ar 1 x 


——— 


.. -रिश्वादर्धाति uou muda | 

E- पदान्वयः॥ .. 1487 
एतत्‌ अनेजत्‌ एक मनसी जवीयः dj अ आः 
| वनू तिष्ठत तत्‌ धावतः अन्यान्‌: अत्येति मात 


35 ex 


` गयाहे देवतालोक [ Rane ] नहीं gni 


Rr कॅमोको धारता है॥ 
4 iw Fus भावार्थ Sex चोथे का ul 


है साम्य | परवेकयित प्रकारके अविद्वान्‌ आत्महत्यारे तिनसे . 
८ विपथय जे प्रथममंत्रानुसार आत्मरक्षक ज्ञानवान्‌ जिल अजर 
` अनर आक्रेय आकारावत्‌ सवेव्यापी परमात्मा जिसकरके. 


| . ` भाषानुवांदसाहत। B Ed 


म: चर जगत्‌ आच्छादितहे तिसका अपनाआप अनुभवकरकेःतद्रप C 


होतहें सा आत्मा इस सन्त्राबष MARS गुणा करके कहागया 


है तथापि इसमें कुछ विरुद्ध नहीं क्यों जो श्रृतिने आत्माको नि- C. 


LAG भी कहा हे अरु मनसे भी आगे जानेवाला कहा हे ताते 
मे sae विरुद्ध भाष हे तथापि कछ विरुद्ध नहीं क्यों जो आत्मा 


W निरुपाधि होने से आकाशवत्‌ सवत्र अचल एकरस क्रेया से ` 


i राहत TH कहाजाता हं साईं कहत U यह १ | आत्मा सवका 


| अपनाआप अचलहे a [ अथोत्‌ आकाशवत्‌ सर्व क्रियासे रहित _ 
त, डे फेर केसा है । एक है ३. तथाच । “ ७ एकंसेवादितीयम्‌ ”। . 


| ` एसा जो अद्वेत अचळ अक्रिय आत्मा हे सोइ आत्मा मन से 


4 


न॑ संकल्प. विकल्पात्मक बृत्तिरूपी जे सन जिसको. कि देह में 


रहत सन्ते अधे क्षणमात्र में देश देशान्तर किंवा आते दूर | 


ब्रह्मलोक पर्यन्त संकल्प द्वारा जाने की शक्ति होने से शीघ्र- 


| गामी संज्ञा दी गई हे तिस मनसे भी आगे जानेवाला है। अरु . 


४ । आगे जानेवाला है ४.। अथात्‌ सव देहों बिषे अन्तःकरणंकी | 


जहां जहां संकर्पद्दारा मन जाता हे तहां तहां मनसे पहि- 
Í 


सर्वत्र सत्तारूप सिद्धहे ताते मनसे भी प्रथम गया कहत हे तिस 


लेही ६ गयाहे ७ । अथात्‌ जहां जहां मन. जाताहे तहां तहां 


आत्मा को देवता ८। नहीं & । प्राक्त होते १०अथीत्‌ sa. 


| आत्मा को चक्षरादि इन्द्रियरूप देवता नहीं प्राप्त होते क्यों जो 
ल चक्राद्‌ इन्द्रियां का अधिष्ठाता सन तिसका भी विषय आत्मा 
| नहीं तब इन्द्रियो'का विषय केसे होगा कदापि: न होगा इसही 


1 


j से कहा हे जो देवता उस आत्मा को नहीं प्रास होते सो आत्मा | 
` अविक्रिय है-११। अथोत्‌ आकाशवत्‌ परिप्रणे अक्रिय है उसही _ 


आत्मतत्त्व के प्रकाश में मनआदि इान्द्रियां अपने २ विषया को 


x - घ्रात होती हे इस. ES आत्मा सर्वव्यापी सर्वत्र अक्रिय सिद : 
j| Fat ऐसा जो सवत्र एकरस आकिय आत्मा.हे | सोई आत्मा, | 


| ` ® दान्दोग्यउपनिपद्‌ के छठे मपाठंक के दूसरे खण्डकी श्रुति में| |: 
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` १२॥आपरशीघ चलते १३। अन्या को १४। पीछे छोड़जाता | 
7 हु ९५ अथीत्‌ आत्मा सर्वत्र एकरस अक्रिय निरुपाधिरूप से ¦ 
` उपाधिकृत क्रियावान्‌ सम्पूणे संसारको विशेष क्रिया को अनुः ` 
. भवकत्ती हे | अथवा श्रविवकी जे सढ़ पुरुष हें तिनको आत्मा. 
देह २ प्रति भिन्न भिन्न भासे हे अरु तिस बिष सपे उपाधि के 
घर्म को आत्माही के धर्म मानते हैं ताते उन पुरुषों को आत्म | 


. आत्मतत्त्व बिषे १६ | अन्तरिक्ष में चलनेवाला वायु d 
. कर्मा विषे १८। धारता हे १६ । अर्थात्‌ जिस बिघे सत्रे s ड्‌ 
ओतप्रोत हे ऐसा जो सूत्रात्मा कि जिसके आश्रय सव ब्रह्मा 


i 
की क्रिया होती हे सो आत्मतत्त्व की सत्ताके आश्रय सव ब्रह्मा | ˆ 


` — पवत? इत्यादि॥ 
E 0000 gue > 
` > Sere मन्त्र करके कहा जो यह सवे नास रूपात्मक जगत 
_. परमात्मा करके आच्छादितहे | तिस परमात्माका स्वरूप सुसुक्ष 
- `को भलीप्रकार जाननेके अर्थ इस मन्त्र बिषे उपाधि निरुपाधि 
. दारा कत्ता अकत्ता आदिं माव से वेद भगवान्‌ ने कहा है ॥ 
AR | सस्चन्ध ॥ . x 
` जो कि इस चतुर्थ मन्त्रले सुसुक्षु क बोधार्थ आत्माको उपाधि . 
_ द्वारा गमनादि भ्वान्‌ अरु उपाधि के अभावसे सर्वे घम रहित ` 
'हे । अब gael aan सुमुक्ष की दृढ़ता के अर्थ वेद 
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: स्वस्थ ud wed area: WM 
Í -7 02 पदान्वयंः॥. c s 
| x ST w तः CS 3 ox तेत्‌. १२. - 
| तत्‌ ए्जति त॑त्‌ एजति तत्‌ दुरे तत. š अन्तिके तेत.अस्य . ० 
१५ 38 Ter: s: 


| eder अस्तः तेत S असय weder Ta: ॥ | 
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| ` पदार्थ ॥ | 2 
r 24 x ३ नः n3 s - चत. E Ae . : 
| सो आत्मा wes सोई नहीं चलता सोई दूरदै सोई 
) nt d? A E VA 6617 EU 
| sme समीपहे | सोई इस dde अन्तरहे साइ AA इन | 
| सर्वके बाहर हे ॥ E t. ; 

1 ` भावार्थ मन्त्र पॉचवेंका ]. 50m 


' ` हे सौम्य! पूर्व चंतुयमंत्र fae अःत्मा जो (ics sem ^ 
(| रहित केवल केवळीमाव अपने आपबिष ज्याका त्यों कहा तिस ' 
* आत्मांको उपाधि निरुपाधि द्वारा प्रतिकूल LISSE E is c 
"किया ताते सर्वप्रकार एक विज्ञानघन आत्माहीहे। तिस आत्मा. 
[ GQ उपाधि निरुपाधि का आरोप केवळ स॒सक्षको ससझावने ES 
i) के अर्थ वेदने wee ॥ अब पुनः ससुक्षुक दृदबोधाथ इस पंचम 
| संत्र बिषे आत्माको प्रतिकूल गुण' करकेही प्रतिपादन करते हे. ॥ 55% 
`, हे सौम्य ! सोई आत्मा १॥ चलताहे २१ अर्थात्‌ जंगसरारीर ` 

| रूपी उपाधि साथ मिलके गमनांगमन क्रियावान्‌ भासताहे ताते - 
{| ` चळताहे अथवा लिंगशरीररूपी उपाधिसाथ मिलकेस्वशनरका- , 
D दिकों बिषे जाता आवता प्रतीत होतांहे सो सर्व उपाधिके धस _ 
| अज्ञानके आश्रय आत्मा बिषे कल्पना करते हैं ' जेसेबालक AAT 
| x की घावमानतांको देखके अज्ञानके आश्रय चन्द्रमा को चळता . 
J कहते हैं ' तेसेही अज्ञानके आश्रय शरीरादि उपाधिके धमशुद् 
d निरुपाधि आत्माबिषे मानतेहें परन्तु आत्मा सर्वउपाधिसे Tet 
| अक्रियहे सो उपाविद्वारा चळताहे अरु। सोई आत्मा ३। नहीं 81 
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` चलती Wi अर्थात्‌ जो आत्मा देहादि उपाधि साथ मिंळके चळतैःहे | š 
सोई उपाधिके अभावसे नहीं चलता । जे विद्वान्‌ आत्सवेत्ता हे. 
 सो'&“नेतिनेति” भुतिके TIES quw स्थूल सर्वेउपाधिकों | 
गिराय महासक्ष्म आत्सतत्त्वको आकाशवत्‌ अचल अक्किय ds | x 
` अनुभव करते Š ताते वास्तवकरके आत्मा नहीं चलता AS |. 
सोड आत्मा ६। Fe ७। अर्थात्‌ अज्ञानी पुरुषों को आत्मतत्त: 
` अपना आप होत संतेभी शतकोटि qq प्यन्तभी ज्ञानविना प्राप्त |- 
` नहीं तति दूरहें। अथवा BATTS यादतू लोकलोकान्तंर है |` 
तहां पयन्त भी जाने से ज्ञ/नंविना अप्राप्य हे ताते आत्मा टूरहे T 
अथवा आत्मतत्त्व मनबुद्धि इन्द्रियादिकोंका विषय नहीं एतदर्थ , E 
भी दूरहे। तथाच T “दूरांतसदूरे” ताते अज्ञानी पुरुषको आत्मा * 
` . दूरसे भी दूरहे अरु सोई ८। आत्मा ६ समीप है १० अथात्‌. 
` जो आत्मा अज्ञानियोंको दूरसे भी दूरहे सोई आत्मा यर्थार्थदर्शी- 
__.. ज्ञानवान्‌ को समीप है सो केला समीप है। तथाच । { “निह- | 
` तोगुहायाम”। बुद्धिरूपी गुहाबिषे सर्वका अपनाआप अनुभवी. ` 
` स्थित है तति अत्यन्त समीप हे अरू (सोई ११ । इस Ox. 
“सर्वके १३। अन्तर है .१४। अर्थात्‌ जो ओ kar विद्वानोंका अप- | ' 
x नाआप हे सोई सम्पूर्ण चराचरका अन्तरं अनुभवकत्ती अपना |. 
` > आप हे। तथाच ७ “आत्मासर्वान्तर्‌” ताते आत्मा इन सर्वके |. 
अन्तर Š | अरु सोई १५। आत्मा १६। इन १७। सर्वके १८। |. 
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दूसरी इतं । 


~ 


भंषानुवासहित। ' `. ३७ | 
: - ` 4) 
p o EL UE £. 
आत्माको चलता न चलता दूर समीप अन्तर बाहर ATA 
प्रतिपादन किया सो केवलं Hrs बोधार्थ उपाधिका'आरॉप - ~ 
x लेके सवप्रकार एंक आत्मतत्त्वही प्रतिपादन कियाहे कि जिससे... 
PRT देतभाव अशेषअभाव होय सर्वप्रकारः. एक Wed आः ˆ 
त्मतत्त्व के निश्‍चयपवक परमशान्ति प्राप्तहोय ॥ se 
i ENSE Selon HE 
चतुथे अरु पंचम इन दोनों मन्त्र से उपाधि निरुपाधिद्ारा | 
¦ विशेष निर्विशेषकरके एक अद्वेत आत्मतत्त्व प्रतिपादन किया। | 
-अंब आगे gay के अथे.आत्मविचारकी रीति अरु तिसका फल 


| मोक्ष दो मन्त्रकरके वेदभगवान्‌ प्रतिपादन करते हें॥ . .. | 
dvd सर्वाणि -भर्तोन्यांत्मन्येवानुपरंग्रति । at 
षु चात्मानं ततो. म विजुर्गुप्सते॥ ६॥ ` 
ea पदास्वय:-॥ qu 
j- यः तु सर्ठवाणि भूर्ताने आस्मैनि एवं.अनुपइँयति चं dd ^ 
५ भूतेषु आत्मानं da: न ashqa ` | 
pee ~. We ७. Lx 
- - जो कोई संवे. debel आत्माबिषदी देखंताहे, फेर: संव . 
| सुतोबिषःआत्मोको तोते नहीं घणाकेरेता ॥ p 
| - भावार्थ मन्त्र छठका ॥ 


E आप आत्मा संशय विपर्ययसे रहित ज्योकात्या अनुभव 

| सो १-२ सव 3 भूतां हो 9.1 आत्माबिष v । ही 

है ७॥ अर्थात्‌ जो कोई आत्सानुंभरी पुरुष है से 

ज्ञणपर्यन्त सवे कांयकारणात्मक भत 
St 


e` 


dem A इशावास्योपानिषद्‌ । 
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- जवेत्तैशही सर्वम्नतांत्रिष एकं अपनेआप रमाको देखता ह| . 
जैसे सःतरंग बुद्बुदादिकों विषे एक जलको. देखता हे । इस | _ 

gaat जऊतरंगके CSA प्रमाण आत्माषिषे जगत्‌ अरु 'जगत 

बिव आत्मको देखता हे सो। ऐसे देखनेला १२ । नहीं १३| q 

चणो [ ग्लानि ]करता 3 ४। अर्थात्‌ ग्लानिआदि तभाव त्व 

ANE सो gasta अविद्याकरके होता है । तयाच ७ ” यत्र हि 

x ज्ेसमिवमवाति तदितरंइतरम्पदयाति ” । अथीत्‌ अविद्याकरको 

ES उतभाव अरु SANT. विषे ग्ळानआद होतह सा AMAT आ. 

` त्मज्ञानीकी अशेष HCAS हे तातेही SAMAR अभाव अया. 

है इसहीसे एक zs आत्मभाव निइचय भया हे सोआत्मा - 

सदा ASAS सक्तस्वभावहे इसहीसे ग्लानिआ।दे नहीं करता 

: तथाच UT “ यस्तुसवमात्मेवाभूत्तत्कनकम्पश्येत्‌ ॥ इत्याद ॥ सू 


: NRT E 
- जो ज्ञानवान्‌ सम्पूर्ण जगत्को केवळ एक अपनाआप आ देः 
स्माही जानता हे सो तिस अभ्यासक ASA किसी पदार्थ कस 


ग्लानिआदि नहीं करता अथात्‌ ।जसभप्रकार ज्ञानी आत्सवेत्ता 


x स्र्वात्मभाव के. दृढ़अभ्याससे ग्लानिआदि नहीं करते तेसेह से 
से ममक्षुको एकास्माविचार क.अभ्यासबळसे किसी भी qum ए. 
` - एबेये रागद्वेषादि कुछ भी कत्तव्य नहीं ॥ 

| x cm 4 


 इसमन्त्रबिषे सुमुक्षुको सवात्मभाव देखाय सचना 1 : st 
कि आस्मअभ्यास वाले को किसी पदार्धमेंभी ग्लानि आदि =q f: 


ए कहते EU ३^ तत्सत्‌ ॥ 
; [२७ [६1७51 AN 


वाणि - भतॉन्यात्मेवेभेडिजानेतः । तो के 
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|. -विज्ञानतः aaa सव्याग्रि wal आत्मा एवं अभू. 

|. एकत्वं अनुपश्यतः तत्र कः मोह: कँ: शोक: ॥ 

| "oc ` पदार्थ ॥ 

| भलीप्रकार जोननेवाले को जिसकाल में सम्पूर्ण भतोंकी - 

आत्मा ही हे एकत्वे देखनेवांठेको तिसकोलमें क्यो मोह कया. 

"शोक ॥७॥ 

pol ` भावार्थ सन्त्र सातर्वका U xm 
हे सौम्य ! पूवकथित आत्माको वेद गुरु अरु अपने अनुभव 

| द्वारा भलीप्रकार जाननेवाले को १। जिसकालमें २॥ सम्पूण ३। . 

| gett ४ । आत्मा-५ । ही ६॥हे ७। अथात्‌ आत्मकामा 


| 


| सुसुक्ष श्रोत्रिय ब्रह्मनि आचार्यद्वारा श्रुतिके । ® “asics _ | 


| दब्रह्म ” T “ नेहनानास्तिकिचन ” । इत्यादि वाक्यों कर. के 

| साक्षात्‌ अपने अनुभवले. जिसकांल में यावत स्थूल सूक्ष्म. कार्य 

PRTG सर्व झुतोंको। 1 ४ आरमेवेदंसवे ¦ श्रतिके प्रमाण 
स. अपनाआप आत्माही है ऐसा जानता हे) अरु पेसाजान के 


| एकत्व८। देखनेवालेको ६। तिसकाल में १०। क्या ११। सो ह।१२ 


कया १३). शोक १४ ॥ अपोत्‌ जिसप्रकार थुतियो के वाक्य | 
| आचाय द्वारा श्रवण करके अपने आस्माको सवत्र आत्मभाव से 


| अनुभव किया है तिस आत्मतत्वका एकत्व देखता है जेसेघट - | 
| मठ सरावळ आदि यावत्‌ Video क,काय हे तावत्‌ व्यवहार >... | 


x ® f wie go भ० ६ की मथपुति में ॥ 
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x दा्टिसें सर्व के नामरूप क्रिया एवकू २.भास हैं Weg परमाथ | 2 
दृष्टि से घट सठादिकॉ के नामरूपं मृत्तिका बिये 1७ वाचारभशं 
विकारोनामधेय UL वाचार भणमात्र अर्थातूक ल्पित ium . | 
| केत्येव सस्यम्‌ † एक सत्तिकाही सत्य है। तेतेही सम्पूण नास 
| e wie उ०प्०४विषे | T go उ०केअ०पेविप | { छां °उञकेप्‌२ sm I ` | 


D 36 5  इशावास्थोपनिषद्‌। ` | ` 
_ ख्पात्मक जगत्‌ वयवहारइष्टि से एंपक्‌ २ भासे ई परन्तु वास्तव 
E परमार्थ इष्टिसि। ® “ एषोत्त्तरात्न्यासेद£सवेस्‌ i 
` चराचर एक आत्माही हे । इस प्रकार श्रतियों के वाक्य = 
अपने आप अनभव से सर्वत्र आत्माही के-एकल का नेश्चय 
पूर्वक इढ़ अभ्यास करता है तिसकाळसें अथातू जब (क अभ्यास 
द्वारा अन्तःकरण की सर्वोत्मभाव SMTA इढ्उवयहोतीहे (qu ` 
विज्ञानावस्था में क्या मोहं ओर कया शोक कतु grt नहा क्यो 
जो 11“ तरति शे.कमात्सवित्‌ .। आत्माका जाननवाला शाक 
^ को तरता हैं । अथात्‌ जिस पुरुष न सवत्र एक अपने CIN 
' आरमाही को अनुभव किया है अरु तिस बिष अभ्यास दव! : 
स्थितिपायांहे सो पुरुष शोक मोहादिका से तरजांताह.1 ता 
आत्मवेचा को शोक मोहादि नहीं क्‍यों जो शोक माहा.दका a 
कारण जे कामना सो तो ज्ञानवानकी Ó इहेव सर्व TACT 
न्तिकामाः ? यहां विज्ञान अवस्था में ही .सवक्रामना न E: 
Start है। अरु कामना का कारण अविद्या हे सो ज्ञानवानक$: 
) आविद्या आचार्य से तत्त्वमस्यादि उपदेश पावतेही अपने काई . 


.. इसी हेतु से जिसज्ञानवान्‌ को सवत्र एक अपनाआप आत्म . 
__ ही निश्चय भया है तिसमहात्माको शोकमोहादि कदापि नहीं ल 
x तात्पर्ये ॥ a. 


तृतीयपाद † तत्र को ate: कः शोकः! जो कि अन्वय. 
रीति से चतुर्थ पाद है तिसो छोड़के चारपाइछठे मन्त्रके 
AAU सातवें मंत्र के इसप्रकार सातपाद-पीनेदो VM 


Collection. Digitized by eGangotri : 
Mu an Nos, pn 2६% aC Sa 


s 
- मात्र सचन कियाहे । अरु सातवें मन्त्रके तृतीय पाद करके वेद. 
amati ने ज्ञानवान्‌ के (QW शोक माहका अभाव रूप लक्षण 

sre सोई सुंमक्षक अथे फल कहा हे क्योंकि ज्ञानवान्‌ के “"बिषे 7८ 
--अविद्यांकी निवत्तिका लक्षण शोक मोहांदिकॉका न होनाही हे । - 


भाषानुवादसहित | :7 SRR 


HY अज्ञान का कार्य शोक मोहादि सोई अज्ञान का लक्षण 


- तते श्रज्ञान के लक्षण जे शोक माहादि तिंनकी जो | 
` सोई अज्ञान की FRE का लक्षण. ताते ज्ञानवान्‌ के बिष . - 


. अज्ञान के कार्य जे शोक मोहादि तिन के अभाव द्वारा अज्ञा- 


Pr 


i: LL. ecl Tse hoses 


उ. ` उ LR BB re Re: Boerne र उ l——!— ——————: व्यपयाः 


wal निवृत्ति. ame treat बुद्धिमान्‌ ज्ञानी कहते- हैं । ताते | 
शोक मोहका न होना भी ज्ञानवानके लक्षण Š | अरु समक्ष 
-जब जानताहे कि। “ तरातेशोकसात्मवित | आत्मवेत्ता शोकक्रो ` | 
'तरताहेतब शोक तरने के अथ आत्मज्ञानकाजिज्ञापुहीय आचाय ' 
के समीपजाय अति के तत्त्वसस्यादि वाक्यद्दारा यथार्थ आत्म- ६ 

- ज्ञानपाय शोक मोहादिकों स रहितहोता हेःताते मसक्षको आत्म | 
. ज्ञानका फल शोक मोहादिकों का अभाव होनाही हे HUGE / 
. को मोहः कः शोकः ”। इस पादकरके शोक मोहादिकॉकाजो | 
- अशेष भाव सोई ज्ञानवानके लक्षण अरु सुसुक्षको .आत्मज्ञान — 
. का फल कहा । अरु शोक मोह के अभाव कहने से यावत्‌आविं- ` : 
ITS कार्य हे तावतू सर्वका अभाव अहण होताहे quist वेद 
| _ का कहना आक्षेपपूर्वक हे क्योंकि सवोत्मभाव से आत्मा का. 
|. अनुभव करनेवाले ज॒ पुरुषह सो ज्ञानवान्‌ आत्मवत्ता तिन में 
| ` यथाय ज्ञानकरक आवद्या अरु तज्जन्य. दतभाव तिसका निःरो- 
j. षअभाव भया हे तहां शोक मोह कहां किन्तु कदापि ते. 
| . ज्ञानवानके बिष शोक मोहउपलक्षण करक षट्ऊर्मासहित अ 


2038 000 इशावास्योपनिषद्‌। 


` हे। एतदर्थ पर्वकथितप्रकारसे इंषणात्रयके त्यागपूवेक षट्ऊर्सा |. 
-— से रहित जो शुद्ध स्वयंत्रकाशआत्सा तिलको सवात्मभावसे अपः |: 
` नेआपंबिपे अभेद भावना कि सो cater मेंहों। अर्थात्‌ यह जो: | 
__ अन्तःकरणकी अहकाररूपा निशचयात्मकशृत्ति -कि सो सवीः |. 
- — त्मासे हों तिसकों गिरायके शुद्ध चेतन्यघन अफुर स्वयंप्रकाश | 
 सवविशेषतासे रहित साक्षात्‌ अपनेआपबिषे आप. होताहे ऐसे | 

= इद्अभ्यासवाले जे ज्ञानव(न्‌। “नतस्यप्राणा उत्कामन्ति” “q ` 
त्रेवलमवनीयन्ते”_ “ब्र्नेवलनबह्माप्थेति” तिसकेप्राण देहावसा- | 
नसमये देहसे न fade तहांही अपने अधिधान चेतन्यआत्स्फ |. 


^. भवति” u 
508 CIT सस्वन्थ ॥ | px 
. ` इसमंत्रधिषे मसुक्षफो आत्मविचारकहके आत्मज्ञानका. फळ | 


` ` झोक सोहादि सवाविकार अरु तिनका कारण अविद्या तिसके अ- _ 


| स्वरूप Algae अरु निषेधमुखकरके वेद भगवान्‌ आगे अष्टम 1 
| मंत्रकरके प्रतिपादन करते हैं ॥ ॐ तत्सत्‌ ॥ S a 


भाषानुवादसहित। .  ४१३.. 


a 
याथातेथ्यतः अथान, व्यदर्धात्‌॥ ८॥ | 
E. qug ` ` det 


पर्यगात्‌ कविः AA GRE: erudi: शाइवैतीभ्यः सर्धोन्यः 


e: 


|. ` शुरू कायोरहित Salta शिरॉरहित frs पापरहित E ` 


WI व्यापकहें क्रांतदर्शी मनकाडइंश सवो पै रि स्वयेविद्येसान यथां-- 


` झंतकमेफळं साधनसे अनन्तकालेस्थायी प्रजापातिके अर्थ पंदोर्था ` 


को विभागकरताभया u < 4 


i 


n: 


भावार्थ सन्त्र आठवैका ॥ ` p पुड न 


`... हैं सोम्य | पूवकथित प्रकार जे सुसुक्ष इषणासे रहित होयके - 


७७ \ PET xA : 
अतियो के । Š e स आत्मातत्वमासे” e “ अयमात्माब्रह्म ” 
T “पतद्देतत्‌”५“तत्वभेव त्वसवतत्‌”?। इत्यादि वाक्यों प्रमाण 


 ्रह्ममंत्मामी एकतारूप अभ्यास करनेवाला सो जिसपरमात्मा 


साथ “नदी समुद्र वर्त' अभेद होताहे सो परमात्मा हे सोम्य ! शुद्ध 
है १। अर्थात्‌ उयोतिमय दीप्यमान: स्वयंप्रकाश हे। पुनः केसा है: 


' कायारहित अकाय हे २१ अर्थीत्‌ं-समष्टि सूक्ष्मउपाधि लिंगशरीर ` : 
^ queen अरु व्यष्टि सूक्ष्मडपाधि महत्तत्वादि अष्ट प्रक्ति 


विकृति अथवा समस्त सुक्ष्मशरीरो की समता हिरण्यगर्भ | 
अथात्‌ सुध्ष्मशरीररूपी व्यष्टि AAS उपाधिसे रहित तातेअकाय | 


है। पुनः केसा है Sasa अछिद्र हे ३। अर्थात्‌ इन्द्रियां के | 


गोळकरूपी WE तथा फोडा इनसे रहितहे । पुनः केसाहे शिरा . 


रहित. अशिरा हे ४.। अथात्‌ शिराकहिये नाड़ी तिनकरके भी - 
| रहित हे यहां छिद्र अरु नाड़ियों के कहने से व्यष्टि स्थल्शरीर 
| रूपी उपाधि अरु समष्टि विराट शरीरंरुपी स्थूलउपांधिः तिनसे 
| रहित हे । पुनः केसाहे शुद्धहे ५1 अर्थात्‌ मूलप्रकृति माया अरु 
| तिसका कार्य तिनसे रहित शरत्काल के आकाशवंत निर्मल - 
x संदा शुद्ध है। पुनः केसाहे पापरहित अपाप हे.६। अथात्‌ धस्मे 
|. अधंम्म कत्ती अकत्ता पुण्य पाप स्वर्ग नरक जन्म मरण GS 
|, eid यांडूक्य T कठबल्ली, x केसर्य,| उपनिषदों A 


` 
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` ` व्यापी कहा हे सोई परमात्मा । कवी ६.। अर्थात्‌. क्रान्तदर्शी |. 


sw ` -  इशावास्योपनिषद्‌ । 


बंध MAAS यावत्‌ SAGA WIS तिनसवेले रहित AIM | 
सो ७ अर्थात्‌ जो परमात्मा सर्वउपाधिले रहित सदाशुद्ध प्रतिः 
पादन किया है सो परमात्मा व्यापक Š =l अथात्‌ आकाश से 
भी महासक्ष्म आकाशादि सवेबिषेव्यातहे॥हे AIST | जोपरमात्सा .. 
` सर्वे उपाधिसे रहित wage जिसको: श्रुतियोंने 1 sepe | 
सनएव हुस्वमदीयमलोहित ? इत्यादि नति नेति द्वारा निषेध. | 
HE MATa किया हे सोई सर्वव्यापी परमात्मा को इसमन्त्र ` 
के प॒वाध 1 शुक्रमकायमन्रणं । इत्यादि करके निषेध सुख प्रति- |` 
[दन किया है अब उसही परमात्मा को इसही मन्त्रके उत्तराचे | 
करके विधि मुखद्वारा सविशेष प्रतिपादन करतें हे Mea! | 
- जा परमात्मा सवे उपाधि से रहित ANTS आकाशवत्‌ «| 


सवेका द्रष्टा हे p तथाच । & नान्यतो 5स्ति दृष्टेत्यादि Uu: | 
कैसा हे मनीषी १०.। मनका जाननेवाला सर्वज्ञ ईश्वरहे। पुनः | 
केसा हे सर्व के ऊपर Š ११.। अर्थात्‌ आकाशादि Heat करकेभी 
आच्छादित न. होतं सन्ते आकाशादि Adel आच्छादन कर- x 
ने वाला सर्व की प्रथमांवधि हे तात सर्व के HIT हे । अथवा 
सर्य चन्द्र एथिवी जल आग्नि वायु काल दिशा देव पितृआदि 
भत भोतिक यावत जगत्‌ हे तिस सर्व के ऊपर सर्वका नायक सवं | 
को अपनी आज्ञा में चलावने वाला हे ताते सवे के ऊपर हे । 
- तथाच 1 x एतस्य वाऽक्षरस्य प्रशासने. गार्गी सृय्यीचन्द्रमसो 
fasta तिइति । .इत्यादि। पुनः केसा W स्वयम्भह १२ । अथीत्‌। ` 
आकांशादि जिनके २ उर्पर हे सो सर्व अपनी इच्छा. स आपही |. 
` हुआ हे अरु आप स्वतःसिद्धे ताते स्वयम्भ हे | एसा जो. स्व-| 
. अम्भ MAINT सर्वज्ञः स्वयम्ध्रकाश सर्वेका द्रष्टा नित्यशुद्ध Wu] 
` सुक्त स्वभाव परमात्मा परमेइवर हैं सों। अनन्तकाल स्थाग्री१३ |. 
s ` `† यह बृहदारण्य so के ४ वें अध्याय के ८ वें ब्राह्मण दिये ॥ | 
® xqo उ०.के अ० ५ वें के wena की ११ तथा € थुति HI | 
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` संवत्सर m अथ १४। अथात्‌ सत्॒रत्सरनाम  मजापात क अथ 1 


यथा VARA फळ साधन UM । अधां को १६ | अथात्‌ 
-कत्तेठ्य पदार्था को जो कि आग्नहोत्रादि SIA Hed हे । थथा 


: विभाग से करताभया १७.॥ < 


तात्पर्य ॥ spam n की 
१ ईशावास्यमिद७सव्वे ॥ इस प्रथम सन्त्र BUA परमात्मा 


. अरु तिसकी प्राप्ति का साधन इषणांत्रयसे रहित संन्यासपरवक 


` आत्मज्ञान ससक्षके अर्थ सूचना Hare. | अरु d कुञ्ञन्नेवेह 
` Hae ( इस दूसरे मंत्र करके इषणात्रय के.त्यागपूवक आत्म- 


अध्यात में असमथ परुषको कस्मंबन्धनो को Hata के अर्थ 


` विहितं निष्काम अग्निहोत्रादि कमे कत्तव्य प्रातिपादन किया ॥ 
WE असय्योनामंतेलोका ” । इस तृतीय सन्त्र करके पव 


कथित उभय का जो त्यागी: पुरुष हे अथात्‌ आतम अध्यास AS 
विहित निष्कास mH जे कि उत्तम मध्यम रीतिं स परमाथ का 
हेत हें तिनको त्याग के केवळ सकाम. अथवा निषिद्ध कमा को 


| करते हैं तिन पुरुषों को अपने कमीनुसार WENGER UH . 


द्वारा तिनकी चिन्दा प्रतिपादन (केया 3 Ú अरु इनतान सत्रा 


में तीनप्रकार के अधिकारी सचित किये तहा प्रयम सत्रप्रसाण 


- आत्माध्यासी पुरुष सोक्षका भागी उत्तमापिकारी अरु दूसरे 


सन्त्र प्रमाण (वाहत निष्काम कस्स कत्त! पुरुष त्रह्मलांक का 


— भागी मध्यम आधिकारी | अरु तृतीय सत्र प्रमाण कवळ सकाम 


` अरु निषिद्ध कर्म सेवी अधी असुरळॉक अरु अन्धतमके भागी 


|  आत्महत्यारें पुरुष निकृष्ट अरु अधंम आधिकारी प्रांतपादन 
` किये ॥ अब प्रथम संत्र करके आत्मरक्षार्थ जिस .परमारमा को 


` अभेद भावनारूप अभ्यास सो उत्तमांधिकारी THVT अर्थ कह! 


` हे तिस परमात्मा को भलीप्रकारंस जानने के अथ । अनज 


ie 
RRR Mr 
8800027207 "रे 
| 


देकं | अरु b तदेजति 1 ४-४ इन चतुर्थ पंचस दो AT 


रके प्रतिपादन किया । अरु उस परसात्मतत्वक विचार S(STUST 
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इशावास्योपनिषद।  ._ . | 


€ ८ 


ADS. 
22 


` की रीति ममक्षक्रे अर्थ 1. यस्तसव्वाणिभताने. ? अरु † | 
स्पिनृसवाणिभूनाने । ६--७ FT षष्ठ सप्तम दो मन्त्र करके 
उ र्तिपाईन किया | अरु सतम मंत्रे तृतीय पाद करके शोक मोह | 
के अभावद्वारा ज्ञानवानूको TETRA. MAH लक्षण SAAT | 
अरु FORGET सवात्मभावना रूपसे ब्रह्मआत्माकी अभेद भाव- 
RES अभ्यास से परमात्मा के साथ 1 ७ यथानद्यःस्पन्द्मानाः |- 
समुद्ेऽर्तगच्छान्तनामरूपेविहाय । तथाविद्वान्नामरूपाविसक्तः | 
परात्परपुरुषमुपौतेदिव्यम्‌ 1 इत्यादि श्रतिप्रमाणसे नदीससद्रः |. 
'चत्‌ भेदसे रहित अभेद एक होता Š तिस परमात्मा का स्वरूप | 
1 सपयगाच्छुक्रमकाय।इस अष्टम मंत्रकरके निषधसख अरुंविधि | 
सुख प्रतिपादन किया अथोत्‌ 1 1 ब्रहझविदब्रह्मीवभवति ? ब्रह्मदे | 
त्ता ब्रह्मही होता है 1 सो कह के ब्रह्मकाध्वरूंप ज्ञानवान्‌ ओ परम | 
गाते दंखाय पूवस मन्त्र के अनुसार अधिकारी समक्ष ज्ञानवार्न ` 

_ काप्रकरण चतुथ से अश्समेत्रपयेन्त पांच सत्र कर के वेद भगवान ने | 
प्रतिपादन किया.॥ यहां परथन्त इसउपनिषद का पर्वीर्ध प्रति-* 

- पादनकरके.आगे मध्यम अरु कनिष्ठ अधिकारी को प्रसंग =- 2. 
 वम९संत्रस अष्टादश १८ मंत्र पर्यन्त अर्थात्‌ अन्‍्यकी पणेतापैन्त 1 
दश १० सत्र करक वेदभगवान्‌ इस उपनिषद्का उत्तरार्ध प्रतिः | 
क इशारास्य मत्रापानिषदकपूर्वाकी भाषा टीका समाप्त शुंभस | 


E ` ६ सम्वन्धः“ RS 


T करक प्रथम मंत्रानु तार उत्तमांधिकारी सानवान्‌क़्ाप्रसंग |. 
SAGA | अच आग सध्यमअधिकारी अरु कनिष्ठ | 

रा काप्रधग चलेगा तर्हा प्रथम सध्यसाधिकार 
कनिछ 'अघमाधिकारी जे तुतीयमंत्र हरके अ 


tion. Digitized by eGangotri _ . 


भसाषानुवादेसहित . ^ ` २७ . | 


- ` हत्यारे कहे हैं तिनको जो परलोक गति तिलको पुनः नव 8 q 
` ` मन्त्रकर के ASTANA प्रतिपादन करते हैं ॥ aes 
Lo अन्धन्तमः प्रविशेन्तिये इवियामुपासते 1 बतो... _ 
भयं इव ते dut य॑ 3 विद्यायाछं रताः ॥९॥ 
| २. पदान्वयः॥ i es 
1... ये अविद्यास उपासते [ते ] अन्य तमः प्रविशन्ति . 

| विद्यायाम्‌ tau a” da: da इव तेम; [ प्रविशन्ति | ॥ 

पदार्थ ॥ 


पुरुष अविद्याको उपासतेहें [सो] अदशनात्मक अज्ञान 
qis करतेडे.[ अरु ] जे कोई विद्याबिषे tae al qu 
3 ` x १२७ 


| भी अधिक uu. aaa [ प्रवशकरतहे ]॥ re 
TR भावाथ मंत्र नवस का EE ae 
: ह सःम्य!ज १ | ्ाववेका सकाम -पुरुष अविद्या को २। : | 
_ उपासनाकरतेहदे ३1 अंथात्‌-्रह्मबिद्या से विपययं जो अविद्या - | 
“ अग्निहोत्रादि लक्षणरूप कर्म सो फल प्राप्तिके अर्थ निरन्तरं 
1- अचुष्ठानकरतेहे सो अदशनात्मक ४ । अज्ञानंरुपी अन्धकार E 
| `Q घवशकरत हे ६ AAT SI पुरुष कामना सहित आग्नहाः | ( 
| जादि कर्म का अनुष्ठान करते हैं सो स्वगादिक सें स्वकमक फल —[/ 
|. ALATA नहीं हे अपने आत्माकी दशन योग्यता जिनमे ऐस ' 
| ज्ञः अदशुनात्मक अज्ञानाइत शरीर तिनबिषे प्रवेश me । त- 
_ थाच x * इष्टापतसन्यमांना SIS नान्यच्छेया वेदयन्त पमः 


E: ढः: नाकस्य VU ते सुकृतेःनुभृत्वेमं लोकं हीनतर WEE ` 


` > यह sum उ० के प्रथम मुरडके द्वितीयं udi 


॥ cR Yo के अध्याय? X ब्रा में | 


` परय छ'दवानास्‌ ”। ताते विद्या शब्दकरके जो भेद उपासना | 


Re ` `. _ दैशावास्योपनिषद । 


| WE नो प्थम ब्रह्मा अकेला आपहोके आपको वेभववान्‌ होने के 
अर्भ द्री पुत्र वित्तादिकों की कामना करके कर्मकरने की इच्छा | : 
BRAT NAT । ताते सकाम करू संसारपूवत्ति का हेतु हे अरु |. 
सारहा अदशनात्मक अनास्मश्रन्धकार रूप अज्ञान हे । तिस | 
अनास्म अज्ञानमें प्रवेशहोय जिन कर्मांसे सो Hea अविद्या | 
x ताते अविद्या जेः सकाम अग्निद्दोत्रादिः कर्म तिनका निरन्तर 7 
अनुष्ठान केरनवाले अविवेकी सो. कामना के वशभये अपने आ- | a 
बका अन्धतममें प्राप्त करनेवाले आत्महत्यारे अज्ञानी वे TAT |. 
करतहें ॥ अरु जे पुरुष <। विद्याबिष 8 । रतहें १०॥ अर्थात्‌ | 
` दवता ज्ञानकरके जे भेद उपासना करनेवाले जोकि वास्तवकः 7 
रक दवताऑको अपनेस अरु अपनेसे देवताओंको अन्य मानके | 
` उपासना करतइ। वे ११ । सकाम कम करनेवाला से भी १२। | 


| 
+] 
| 


अधिक t3 1 एस १४ । अन्धतममे १५ प्रवेशकरते हें ॥ अर्थात्‌ T x 
जो वास्तविक स्वरूपसे भेदमानके देवोपासना करनेवाले भेदी |. 
| 


उपासक हं तिनको वेद भगवान्‌ ने पंशु करके प्रतिपादन किया | 


E 


las 1 “अन्योंऽसावन्योऽहमस्मीति न स वेद र्‍यंथा पशु | 
— Ferd sedi जे भेदी उपासक कनिध अधिकारी Š वे अत्यन्त |. 
_ अदरानारमक अज्ञानाइत शरी रोको पूरसहोतेहें॥ अथवा जे पुरुष. | 
लाकद्ाध्मात्रविद्या जोब्रह्मविद्या तिसबिषेरत भासते हें अरु कथन | | 
 सोीउसहीका करतहे परन्तु आत्मअभ्यास से रहित अन्तःकरण में ` 
 -नानापूकारको विषयवासनाको चोरोंवत्‌ छिपाय अन्तरमें लेरहे हें | - 
. अरु आपको ज्ञानवान्‌ अकत्ता मानके इस असत्यज्ञान के आश्रय. 


> u- = (इक A 
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भाधातवादसाहत, E DIO 


भासनेवांले पुरुष हैं वे स्वगोदि सवे उत्तम लोकों से भ्रष्ट, होय 
अत्यन्त करके अदशनात्मक अन्धतम केवल अज्ञानावृत्त वृक्ष 
पाषाणादि किंवा इवान शकर क्रीट पतंग सशकादि शंरीरख्यी 
लोकबिषे प्रवेश करते हें । तथाच । * “अथ य ge कपूयंचरणा 


„ अभ्यासो ह यत्त कपूयां योनिमापद्येरन्‌ श्वयोनि वा शकरयोनि 


वा. चापडाळ्योनि वा ॥ अयैतयाः पथाने कतरेण च न तानी 
. सानि क्द्राणयसंक्ृदावत्तीनि भृतानि .भवन्तिं जाय़स्व ब्रियस्व 
इति ॥ तथांच | “ कुशला ब्रह्मवात्तायां बृत्तिहीनाईंचयेनराः। न 
d तत्पदमाप्स्यन्ति पुनरायान्तियान्तिच ?॥ ६॥.. | 
तात्पर्य i 
| पर्व-तृतीय मंत्र करके जे आत्महत्यारे कहे हैं व इस नवम 
- संत्र करके विद्या अविद्याद्वारा दो प्रकारके कहके तिनके अथे 
c अथात कामुक BA करनेवाले अरु सवथा कमत्यांगने वाळे 
अत्यन्त अज्ञानी इनंदोनों कनिष्ठ अरु AVIA अधिकारियाकी देह 
त्यांगान्तर जो अन्धतम अरु अधिक अन्धतम लाककी IT: 
^ रुपी, गाते प्रातहोतीहे सो प्रतिपादन किया हे। सो इसकहने से 
जे माक्षार्थी मुमुक्षु हें तिनको वेद भगवान्‌ दयाकरके सूचना 
करते हैं जो अन्धतम AS अधिक अन्भतम को प्रा्तकरने वाले 
` ऐसे जे कासक अरु निषिद्ध कस्मै तिनको अशेष त्यागके निष्कास 
विहित कम द्वारा. अन्तःकरणकी' Pada आरमअध्यासही 
.. कत्तेव्य योग्य हे ॥ | 
Es सम्बन्ध. .. s 
_ ` इससंत्रबिषे कनिष्ठ अरु अधमाधिकारीको विद्या अरु अविद्या 
~ करके अन्धतम अरू अधिक अन्धतमको STE प्रतिपादन किया | 


Sr! 


RETO उ० के ५ mo पंचाउग्नि विधाकी ७-८ वे ara 
BEES gay || 5 


SASS š - 
ox ois 
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इति THA धीराणां ये न॑ स्तद्दिचचक्षिरे ॥१०॥ |. 


= er piis d ` देवाहुरविद्ययी॥. ` 


— MEE Se SE Š Sed पदान्ययः H 


/ . ` A 
3^ 


X विद्या अन्यत्‌ पत्र ong: अविद्या अन्यत्‌ एवँ Ae: येः | 


de 


न: qq विचचक्षिरे tot इति शुश्रेमे॥ . a | 
| owe. - Mr 
¥N DW 


विद्याकरके [ फल ] अन्ये ही कहते हे [अरु ] अवियाकरके |. 
कहतेहुए | 


: [फळ ] अन्य ही कहते हें जे हमको कर्त तथा ज्ञान | 


` ` सावार्थमन्त्र दसते का॥ . Sa ll 
`हे सोम्य! विद्या करके १॥ फळ: अत्य २। ही ३। : कहने | 
 & 9 अथात्‌ विद्या का फळ ओर ही हें एसा कहते हैं। अरु | - 
` अविद्या करेंके ५ फङ अन्य ६। ही.७। कहते हैं ८. जो बुद्धः | ` 
 सान्‌पुरुष ९। हमको १०। कमज्ञानक्रा १९ उपदेश करते हुये १२ |` 
 तिनधीरपुरुषोंका बचन १३। ऐसे 221 AINA हे १५॥ अर्थात्‌ ५ 
. जिन ज्ये wa विद्वानों करके विद्या अविद्या ore तिनके अघि- | 
. कारी अरु तिनके फळका विस्तार विवेचनहुआ हे तिन. घीरपुरुषों |. 
c का वचन ऐसा श्रवण किया हे कि विद्याको फल ओर Š अरु | 
- अविद्याका फल ओरहै १०॥ , + , : ... - 
TE gm ` तात्यय॥. | 2 Ga eee 
= _ इस मंत्रधिष विद्याका फल और अरु अविद्याका फळ ओर कहा. | 
द्या के ज उपासक हैं अरु अविया के जे उपासक है 


. f. 
भापानुवादतहिता M 
. असत्यज्ञान अरु तिसका फल अत्यन्त अन्धतम में प्रवेश कहा l. 
gegen विद्या अविद्याशब्द का अर्थ तितके फलाऽनुसार THR 
` पूकार का नवममंत्रकरके जो कहा हे सो बड़ेधीर बुद्धिमान्‌ पुरुषः 
- जे विद्या अविद्या के विभाग विवेचनकत्ता 'पूवैभय हुँ तिनके वच 
- नोंद्वारा श्रवण किया हे॥ अरु तेसेही धीरपुरुषों के वचनोंद्वारा 
“विद्या अंविद्या के उपासकों को तिनका फल ओर SPEECH श्रवण 
| कियाहे सो आगे एकादश ११ वें मन्त्रकरके कहेंगे। ताते यह जों 
x दराममन्त्रं हे सो देहलीदीपकन्याय से नवस AS URI इन 
|. दोनों मन्त्रों से सम्बन्ध रखताहै। क्यो कि इस मन्त्रमें विद्यांका 
फळ ओर अरु अविद्या का फल ओर कहाहे सो नवमेमन्त्रसे कहे 
. अमाण कनिछ अरु अधम अधिकारियों को तो एक २ निरूपण . 
| `किया। अरु और एक २ प्रकारसे मध्यम अधिकारीके अथ विद्या 
_ अविद्या का स्वरूप अरु फळ आगे एकादशावें मन्त्रकरक पतिः 
BA s क्ली 5 70 ताक 
ES o erg THEE 


- इस सन्त्रमेंविद्याकाफळ अन्य अरु अविद्याकाकल अन्य कहा 
tad कनिष्ठ अरु अधम अधिकारी को विद्या अविद्या. अरु तिक . 
` को फल अन्धंतम अरु अधिक अन्घतमपासि नवमंसेत्रकरकेकहा। 
- अब अन्य जे मध्यम अधिकारी दितीयमेतरद्वारा कहे हे तिनकी _ | 
विद्या अविद्या का स्वरूप ae Raat फळ अथवा समुच्चय का. , 

फळ आगे एकादशवें मन्त्र करके eh करतेहेत | 


निदाय S यसति सह ॥ अँ 1. 
थया Bey eR विदयः Sear ॥ ५१॥ O 
ud का जी 5 अक 
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३२  इसावास्योपनिषद्‌। 


- Eug T ति 
eat को विद्या ga: [ लिसकाफळ ] अविद्यां पुनः त तिः | 

सकाफल ] जोकोई एकसार्ष्य जानतां दे [सो] अंविद्याद्वारा er | 
को daa विधाद्वारा असेत को प्रासैहोता है ॥ E | 
2, भावार्थ मन्त्रम्यारहवेका॥ ` 5 | 

हे सोमक! जे द्वितीयमत्र से आत्सअध्यास में असमथ मध्यम्‌ | 

` अधिकारी सूचित Bae । सो पुरुष u दोनोंको २ अर्थात्‌ विद्या |. 
को ३।अरु gr तिसके फलको अरु। MATT W अरु 8] [तसक 

` फलको 1 अथात विद्या कहिये देवता के स्वरूप आयतन प्रतिधा] 
AHH ज्ञानपर्वक अहममे अभेद उपासना अरु अविद्या कहिः|. 

- ये अग्निहोत्रादिःविहित निष्काम कर्मे अरु इन दोनोंके फलको ।|. 
जो कोई ७। एक परुषकरके अनुष्ठान योग्य <। जानता हे s |. 
अथीत जो पुरुष कथितपूकारकी विद्या अविद्या. को ससुञ्चय से| 

. चन करता हे सो परुष | अविद्याहारा Lo WY को ११ VA 
` के१२।विद्याद्वारा १३। अमरभाव को १४ पात होताहे१५॥ ; 
S अर्थात्‌ अग्निददोत्रादि विहित निष्काम कमेरूपी अविद्या तिसकी. 
x करने करके अकरण पूस्यवायजन्य जो अशुभ योनिकी पासिरूप। 
सत्यु तिस से छूटके देवता के स्वरूपादिकोंके ज्ञानसहित जो अ 


अभ्रे उपासना तिस अभेद उपासनारूपी विद्याकरके देवताकेसाध| 
É 
à 
E 


... अभेदभावकी प्रातिरूपी जोअमरत्वभाव तिसको gre retia t ell 
Frere [UE euma, T 7 1: E 
EA मन्त्रबिषे | अविद्यया uer deat .विद्यया$्तृतमवन 


[सा प्रतिपादन कियाहे तहां अविद्या जे अग्निहोत्रा 
कर्मे तिनके निष्काम करने से अन्तःकरण की alsa 


ग प्राप्ति होती है ऐसा भी अर्थ ठीक है । 
अथ amd SA ऊपर उयाख्या 


~.  भाषानुवादसहित | 6o aa 
` ह क्योंकि. अष्टादशर्वे मंत्रबिषे. अग्नि से मार्ग याचना कही है. 
` सो अग्नि की विद्याद्वारा उपासकके अर्थ É | अरु जे बह्मविद्या- . 
द्वारा” बझआत्मा के अभेद STK ज्ञानी सो मार्ग सें रहित 
है क्‍यों जो ज्ञानी के प्राण अन्त समय देह से उतकमण न 
होके। ७“ तत्रैव समवलीयन्ते ” | जहाँ हे तहांही अपने अधि 
“घानबिषे लीन होताहे। ताते यहां विद्या अविद्या शब्यका अथ. `| 
- जो प्रथम कहाहे सोई यथाव॑ है तिंसको पुनःकहते हैं। है ee! | 
' .जे-पुरुंष अग्निकी विद्या के ज्ञानसे रहित केवळ अग्निहोत्राड़ि 
_ “कम करते हैं सो देहत्यांग के अनन्तर प्रितृलो कमें अपने कर्मों के 
"P भोगके ge: ब्राह्मणादि Thad में से कहीं- भी अपने | 
|  कमनुसार Seta होय पुनः केही. करते हें। T “ कर्णा पित॒- 
s लोकः ”1 ताते अविद्या ज अग्निहोत्रादि कर्म तिसकरके अकरण 
| . अत्यवायजन्य जे अशुभ योनियोंकी प्रापिरूप ger तिस ते छूटते. 
` हें। अरु विद्या जे पंचाग्नि azarae तृमाचिकेत आदि अशनिः 
`` ` विद्या अथंवा दहरादि विद्या. विन गिद्याह्वारा देवताओं के ee - . 
7 पादिफा क ज्ञानपूर्वेक जे अहं अभे अभेद उपासना सो विद्या तित | 
- विद्याकरके ब्रह्मलोक किंवा अग्निं आदि देव भावकी प्राप्ति । > 
|. i विद्यया देवलोकः † सोइ अमरत्व की प्रातिहे । ताते अभिः | 
| घाय यह है कि जे कोई पुरुष अरित आदि विद्याक्े gaa . 
| अहे अग्ने उपासना करतसन्ते अग्निहोन्नादि कमे करते हें सो: 
`. पुरुष विहित कमैद्वारा अकरण ्रत्यवायरूप स्यु सो छूटके _ 
| अग्नि आदिकॉ की विद्याद्ारा समष्टिः देवभावकी प्रात्त होते हंत 
| . ताते इंसमंत्रद्वारा विद्या अविद्यांकरके” HASTA के सस्य | 
| सवन करनेवाले मध्यम अधिकारीको जो फल घस होताहु सो ' | 
| ` कहा अरु इस समुच्चय के आवान्तर विद्या आविद्या का स्वरू _ , 
p अरु तिनका-फल wg २ भी सूचित किया हे.॥ ७ तत्सत्‌॥ 


| 


1 i 


- eel छाल्दोग्य उपनिपद DX ge उपनिषद्‌ BA  _ | 
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ene = BRET I pere "s 
= इस $9 ग्यारहव HAH अरु & नवमसम्रम विद्या अरु अ- 
— विंदा का स्वरूप gum २ प्रतिपादन किया हे सो अधिकारी | 
अरु फल वाक्यके भेद से किया हे । तेलही आगे Ua मंत्र | ` 
_ से चोदहवे मंत्र पन्त तीन मंत्र करके संभूति अरु श्रसंश्तिक्री | ` 
उपासना भी अधिकारी अरु फळवादके भेदसे एथक २ प्रकार: | 
. से प्रतिपादेश करेंगे तहां प्रथम sing अरु अधस अधिकारी जे | - 
gta मंत्रकरके सचित किये हैं. तिनको आदि कार्य कारण जे |. 
gat अरु असंभांते Raat डपासनासे जो गति प्रात होती हे |. 
. सो वेद भगवान्‌ आगे बारहवें मंत्रकरके ्रतिपादन करते 1 
 अन्धन्तमे; प्रविशन्ति ये 'इसम्भूति सुपासते ।तंतो. | 


- ad 9¥I ०५ ११1१४ ^ |७।८ 


ed ते 'त्रभोयउंसम्भत्याणं रताः १२॥ 


ge पदान्वयः ` | AE 

ये असंभृति उपासंते [a] अर्ध तैमः प्रविशन्ति ये उं सं " E 

wed (um da: Ha ga ak: [ प्रविशन्ति ] e 
पदारथ 


___ - जे असंभाति को उपासते हैं [ सो ] अदशतात्मक अज्ञान | 
ह प्रवेशकरते हैं [अरु] a कोई संभति BCE] tae ar `a | 
_ - संसेभी अधिक ऐसे तममें [ प्रवेश करत हैं ] ॥ 
_ s भावाथ मत्र AAT ॥ 
 हेसोस्य!जो पुरुष १! असंभतिकी २। उपासना करते Š 
. ३। अथात्‌ संभव कहियें उत्पत्ति हे जिस कार्य की सो संभति 
तेस काये रूपसे जे अन्यकारणरूप सो कहिये असंभति जिसको 
ति अव्याकृत माया आदि नामसे कहते हैं सो काम sd 
उंपजावनवाली | 


FE भाषानुवाइसहित।: . ३५. 

3 ही प्राप होत हैं क्योंकि अविद्या का कार्य कोसना तिसकों अ- 
`  पने विषे लेके सकाम कर्मोकाही अनुधान करते हैं सो Asa - 

`` त्मक अज्ञानरूप संसार में प्रवेश करते हैं तात अपने बिषे नाना... 
ह प्रकारो के शरीर उपजावने का कारण आपही होते हें॥ अरु ज्ञ C 
* ७ काई पुरुष ८ संभरति बिषे ९।. रत हैं.१९। सो ११। तिस: 
सेमा १२। अधिक १३। ऐसे १४ तम में १५ ॥ प्रकेश करते हे - 

, अथात्‌ ज कोई अत्यन्त अविवेकी सकाम पुरुष हैं सो संभव डे. | 

, जिसका ऐसा जे आदि कार्यरूप हिरण्यगर्भ सो कहिये संसदि 

7 तिसकी जे सकाम उपासना करते Š सो अधिकतर Aga त्मक: 

अज्ञान अन्यकार बिषे. घ करते हँ । अथीत्‌ कार्यही कायसाव | 
S ST उपासना तिसकरके जडातमक कार्यभावकोही प्राप्त होते. 
\ 81 अर्थात्‌ कृतिका कार्य हिरण्येगर्न तिसका कार्य अणिमादि. ` 
- पेशवय्य तिस ऐश्वर्य्य की कामना से किया जे कार्य हिरण्य | 
- का उपासना..तिसकरके कार्यरूप जे रल्लादि जड़ Osa तिल. . 
(भावको प्रात होते Ç ॥ अथवा हे सोम्य!नास्तिकवाकी आत्माका | 
| SuSE: कहत E कि असंभव सृतकका पुनः संभवनही - 
` अथात्‌ शरीरक नाश दोतेही आत्माका नादा.होताहे पनः आका 

` काई रहता नहीं कि जिसका पुनः संभव होय ताते आत्मा pe — 
| e Cs ` s : ECT on 
. भूति हे ऐसा निश्‍चय करते हैं हे सोम्य! सो पुरुष अत्यन्त अन्य | 
THs इवान शूकरादि शरीररूपी नरक Rast प्रात होते है। | 
` अरु संभव [ उत्पत्ति ] है han ऐसा जो शरीर सो संभति | 
` तिस tat नामक शरीरको आत्मामानके कहते हे कि यह जो... 
` हर्यमान शरीर हे सोई आत्माहे। हे सोम्य | ऐसे जे देहात्मवादी ` 


" अधसाधिकारी विरोचनःकी सम्परदायंवाळे चारवाकी सो देह, | | 


यागे अनन्तर, महाअन्धतम TA पांषाणादि जडभार कोदी 
ह त्वार यास होतेहे १२. 6 pon 
: ७ MO 


8 जे कि तृतीय spi «fag अरु अधम अधिकारी सकाम | 
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इशावास्यापानषद्‌ | 


कर्म अरु AUST करनेवाले कहे हैं तिनके अर्थ कर्मानुसार T 
sua असरलोकरूपी फरन्की Mesa सो इस कहने | 
भगवान्‌ ने सूचना किया हे कि जो सकाभ अरु निषिद्ध | d 
SH Š सो संव्यसाधिकारी Fay को कत्तेव्य नहा अरु ड-. |: 
नाविकारी suey पुरुषों को तो इन कमों का स्मरणसांत्र » 
भी क्सव्वैज्नदी क्योकि ये अनर्थ के हेतु हैं।अरु यही अथं | 
पनः वेद भगवान्‌ ने नवस मंत्र करके प्रतिपादन किया है.कि |. 
x पुरुष Ws करके भी विद्या अविद्यारूप का- |. 

उसे अरु भेद भावनारूप उपासना तिनके समाप | 
अरू सोई अर्थ पुनः इस बारहवें संत्र करके FHA | . 
के अये छुचताकिया कि fu अरु असंभूति अर्थात्‌ काय अरु |. 
कारण जे Gus आदि THI तिनदो उपासना भा 
सकाम अरु भेदसाव से कर्तव्य नहीं क्योंकि सकाम कम अरु 
भेदभाव उपासना तिनके जे फल हैं सो सवै नाशवान्‌ जड़ S| ` 
- नाते सोई अंदरीनात्मक अन्यतम Š ताते आदि प्रकृति जे सव ५ 
Sarat का आदिकारण कि.जिसकी उपासना से त्रैलोक्य | 
` की सब विश्वति पात होती हे तिसकी उपासना भी सकामतासे | 
को समथा कत्तव्य नहीं। अरु ज कोई पूकृतिआदि दे वता- 

ऑकी सकाम उपासना करते हैं सो अन्त में अन्धतमक् प्रा! 
. होते हें ॥ ताते वेद भगवान्‌ ने इस मंत्रसे ERI को केळ काः |. 
स्य कर्म अरु भेइभावना आदि अशुभ आचरणों स इंटावने कें | 


1011 
? (YF ४८ 
fal 


x 
5S3 
= 


ततीय नवम द्वादश इन मंत्रोंसे [alsar करके stag सहित 


| सुसक्ष आदि विवेकी पुरुषः सकाम कर्म अङ 
नाके सम्मख at ENS 


| कारी काप्रकरणसमा्किदा॥ `. "° 7. 


भाषानवादसहिता | ^ 5 ३७ ` 


_ हत्यारे E तिनको परिणाममें इवान शूकर wur पाषाणादि जीव | 
गतिकी प्राप्ति देखाय वेद भगवान्‌ ने कनिछ अरु अधम अंधि- 


4 


सम्बन्धा! ` 3e 
इस संत्र विषे असंभूति अरु संभरति शब्दे करके मूलधकात — 


` आदि कारण अरु हिरण्यगर्भ आदि कार्य जो जगतुरूपी वृक्षका 
| आदि Stet Ae आदि अंकुर है सो कहा अरु उनकी भी सकास 
|` -अरु भेदभाव उपासना से अन्धतमादि प्रास देखाय gag को 
~ कासना अरु भेदभावना से इटायां। अरु कनिष्ठ अधंमाधिकारी | 
NE प्रकरण समाप्त किया॥ अब आगे तेरहवें मंत्रमें संभ्रति को 
उपासना का फल अन्य अरु असंभ्चति की उपासना का फल. — 


अन्य झथीत्‌ दो प्रकारका है तिनको Tae साक्ष्यपूवक देहली. _ 


` ` दीपक न्यायवत्‌ पूर्वोत्तर मंत्रसे सम्बन्ध करते तेरहवे मंत्र को e 


x ` घ्रारभ करते हे ॥ हरिः ३४ तत्सत्‌ ॥ 


`. [फळ] अन्य कहते जे हमको sal 
` [लित] धीरपुरैपोंका [ वचन | ऐसे. 


अयंदेधारहे: सम्भवा दःय॑दोँ हुरसम्भवात ॥ 


E इतिं ead घीरोणां' d^ qa fga RR 13 ॥ 


पदान्वयः ॥ दा i š 
सम्भवात्‌ अन्येत पवेआ हुः असम्भवात्‌ अन्यत्‌ आहुः ये चः | 
विचचैक्षिरे तेषां ditat ub TAA १३॥ "e 

wary 


(036. `  &ेशावास्योपनिषद | 


' असन्ञतिकी उपासनाका फळ ओर हे निश्चय से ऐसा कहते. 


हुए। जे ८। हप्रको ६। उस संभूति असंभूति अरु तिनके | 
- फरादिकोंका १० । उपदेश करतेभये qq तिन धीरपुरुषों का | 


` वचन १२॥ इसप्रकार १३ श्रवणकिया है १४ ॥ अर्थात्‌ जिन 


` विद्वान्‌ बद्धोंकरके उन Gala अलभूतिका स्वरूप उपासना अ- | x | 
घिकारी फल आदिको का विस्तार विवेचन कियागया है तिन. | 


धीरपुरुषा कैः वचन इतना इस गकार श्रवणकिया है १३॥ 
x तात्पर्य ॥ es 


- इसमंत्रबिषे संभूतिकी उपासनाका फल और sattu | 
की उपासनाका फल ओर है ऐसा प्रतिपादन कियाहे ।,अधोत्‌ | 
ald अरु असंभूतिके उपासकोंको फल भिन्न २ दो २ प्रकारके |. 
हैं ऐसा निश्चय कहाहे तहां जे. कनिष्ठ अरु. अधम अधिकारी स- |. 
कास उपासकहें तिनको संभूति असंभूतिक्ी उपासनाका फळ | 
| अन्धतम अरु अधिक अन्धतमकी प्रासिहे एसा एंकभ्रकारसे बार: 

हवेमंत्रकरके प्रतिपादन किय है ॥ अरु दूसरीपकार से मध्यम अ: |. 

धिकारी जे आत्मअध्यासमें असम्थेहुए संसारके छ्ेशोंकी faz: x ( 
'तिकेअथे निष्कासतासे सभूति असंभूतिकी उपासनाकरनेवाले | 
€ के उ गासनाक अनुलार मृत्युलळूटना अरु अमरत्वप्राति | 
र्यी फळ सो आगे चोदहवें मंत्रलें प्रतिपादनकरेंगे। ताते सेभ- | 


_ तिअसंभूतिकी उपासनाका फळ सकामता निष्कासताके आश्र: | 
` HP २ होता हे इसपूकारका निरचयपर्वक बड़े धीर विद्वान |. 
. 52301 का वचन श्रवणकियाहे । हे सोम्य | इसपरकार यह विद्या. | 

SANE REC हे। यह जो तेरदरवा १३ मंत्र | 
X Rursus वाह अरु चोदे इन शनो | 
च ^ S एकपरकारस संभतिअसंभरतिकी उपास- | 
PAIRS SUIS अधमाधिकारीके अर्थ १२वें मंत्र में कहा हे | 
अर दूसरी gad मध्यम अधिकारी के अथै १४ वें मंत्रसे प्राति-. | 


` पादन करते हैं `. 


: e) 
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o. सस्वन्थसन्ञ तेरहवेंका ॥ रड 
= = र्‌ * N DEEP > 3 i 
इल मन्त्र करके संभूति असंभूति की उपासना के फळ 


| वें संत्र से कहके द्वितीय पकार से कहते Sod ws 
Hu US, कहने के अ4 १४ चें मंत्र 
$ कांपारम्मकरतेहेत 055159 l की 


. — 


: 


शन सत्यं तीर सम्मुत्याऽगृतँमद्युतं ॥ १७॥ 
पदान्वयः ॥. sss 


M 


EUR 3 ccc PEN T 
- Wd उभय ak चे विनाश चं सह वेद [ स: ]. 


l` ex sl E ° - 
Amiga gg तीत्वा सम्भव AST अश्मैते ॥ 


Q 


परार्थ ॥ 


|. ier ९ दो २ पकार से सूचना किये हैं तर्हा एक पकारं से १२. — 


arated Flats Wena Ba | 


L. 0, ` ge ki "Bw c a Ç b 4 Š £ = Sue 
| s रूष सो दोनों असम्भूति पुने-संम्भेतिकी एक AS 
TE NN i en 2 
' .[ सो ] सस्भूतिकरके सुको qui असस्धूतिकरके agant = 


` प्रातं होते हेँ॥: 


== भावार्थ मन्त्र चोद ह वेका " s Epis 


` s ie ° Bus c 
हे सोम्य | जो पुरुष द्वितीय मंत्रकरके कहे आत्म अंध्यास मै. - | 


` असमर्थ मध्यमाधिकारी १। सो पुरुष २। दोनों को ३। अर्थात्‌ | 5 
“सभातिशड्द करके e असंभूतिको qi अरु ५ बिनाश शब्द करके | 


wd को ६-७ । अर्थात्‌ असंभाते. सो आदिका 


कारणः प्रकृति. - 


। अरु विनाश सो संभूति आदिकाय हिरण्यगर्भ इनदोनोको| 0. 


। एक करके cl जानता हे &। अर्थात्‌,एकही पुरुष त्रससाति अरु 
| को समुच्चय सेवन करता हे सो पुरुष | विनाशधमा जो काये C 
भूति हिरण्यगभे तिसकी उपासना से १० अनेश्‍वयेरूपी सत्यु | 
को “ग ११। तरक. १२॥युनः असंभू १। तरक १२॥पुन असंभूति जो आदिकारण प्रकृति तिस = 


४224222) 


| कया ह|... 


te hate A "us भी Y NR PEL E ae 
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ॐ श्रीशंकराचाये ने सम्सतिका si असम्झूति अरु विनाशका अथं qa . 


. तिंनकी उपासना का. फळ sae २ सचनकियां Š तहां १९| ३ 


"ae ~ `` दैशावांस्योपतिषदू । 


की उपासना से १३। अशत को .१४। अर्थात्‌ पूरु तेय लक्षण 
रूपको पास होता है १४६। १४ ॥ 
DE ` तात्पथ॥.. 
इस मंत्र विषे । “विनाशेन शृत्युतीर्त्वासंभ्नत्याऽप्रतमइनुते 
ऐसा प्रतिपादन किया हृ तहा विनाश धर्म हें जिसका एसा ज़ो | 
संसतिरूपं कार्य्यत्रह्म हिरण्यगर्भ equa शरीरों की समष्टिता d 
SERED ते विनाशी तिंस हिरंण्य--| - 
परिणामम AH तिबिषे लय होनहार ता 3 | 
गर्शकी उपासनासे अनेश्वयरूपी TGA dub | अथात्‌ हिरण्य- | - 
गर्भकी*उपासना से अणिमा'द ऐदवय्यरूपी TSB AUS सा | 
उपासनाका असाधारण फलहे सो हिरण्यगर्भके निष्काम उपा- | 
- सकपावतेहें। तिसकी MAA दार KAAS अनेश्वयरूषी TTT | 
(जाते E ॥ अरु असंभृति कहिये Tele संमव (उत्पत्ति: जिसका |: 
देसी जो संभव से रहित आदिकारण प्रकृति जो कि चेतन्य परः | 
- मात्मा की सत्ता पाय सक्ष्म स्थळादि सवे ब्रह्माण्ड/ को उत्पन्न |. 
करनेवाली तिसकी जे निष्काम उपासना करतहं सो TTA | 
दे हत्यांगा-तर प्रक्तिलयलक्षणरूप अस्तका घःसहतह। अथात्‌ | 
वे पुरुंष पुनः कार्यभावको प्राप्त नहीं होते सोई उनको AAT | 
प्राति है। एतदर्थ इस मंत्रोविषे विनारशव्द mco सभूति आदि | 
कार्य हिरण्यगर्भ को कहा अरु ACMA शब्द BSH अव्पाकृंत। 
आदिकारणको कहा । इन दोनों की समुच्चय उपासना करता 
- वाले मध्यम अधिकारी तिनको जो फल प्राप्त दोताहे सोंकहा : 
.. अरु इस समुचय के अवान्तर संभूते असंभूति का स्वरूप अरु | = 
. त्िनकी उपासना का फले पथक २ भी सूचित किया । अरु १२| ` 
` ' चे संत्रसे १४ वे मंत्र पर्यन्त संति असंभूति का स्वरूप अरु। ` 


e e 


.- वें मंत्र सकान भिन्न भावसे उपासनाका फल कनिष्ठ अधमे | 
' घिकारी के अर्थ अन्धतम अरु अधिकअन्धतम प्राति कहा दै | 
. अरुंइस१४बे मंत्र करक संभूति असंभूति की निष्काम Als 
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... WR उपासना का फल SOT तरमा अह असरभाव को प्राप्ति. - 
.. अतिप्रावन करक सध्यम अधिक्ञारी की उपासना! का प्रसंग वेद E 
| भगवान्‌ नं यहा समाप्त झिया । इस उच्रा में नवम से चत- ae 
TT सत्र पर्यन्त मध्यम अरु कनिष्ठ अधमाधिहारी की उपा- 
^ सनाका प्रसंग प्रतिपादन कियाहे तहा कनिष्ठ झंधमाधिकारीको . . 
कामुक अरु निषि कमा का फल विद्या अविद्याद्वार अन्धतम | 
| अरु SIG अन्धतम की प्राप्ति नवम संत्रकरके कहा अरु sq 
-. अथ STIL असभूति की उपासना का फलभी अन्धतम अरु 
“अक अन्षतमही बारहवें संत्र करके प्रतिपादन किया | अरु .. 
| मध्यम आधकारा को निष्काम विहित सज्ञात क्का फल विद्या. 
, MCE SIC तरना अरु अमरत्व यह एकादराचे मंत्रकरके — 
भ्रंतिपाहन किया । अरु उनहीं के अर्थ निष्काम सज्ञात-संभाति 
` ARTS अनंद उपातनाका GATS तरना अरु असरत्व . 
आत चतुइशव मत्र करके प्रतिपादन. किया। अरु दशर यादेश 
RATT सत्राको मध्यमे वृद्धा के वौक्‍्योंके सम्बन्धार्थ प्रतिपादन 
कया । ताते नवम से चतुदंसचें मंत्र पर्यन्त कनिष्ठ अधमाधि 
कारा अरु सध्यमाधिकारी का प्रसंग चेद भगवान्‌ ने प्रतिपादनं 
किया अब एकादरावं मंत्रमे कहाहे कि (विद्यया5म्रतमरनुत es 
विद्या करके अमरभाव को प्राप्त होतेहे सो कोन २ विद्योकरके | 
कान २ उपासनाहारा कीन २ अमरभाव की प्राप्ति मध्यमाधि- 
कारी को प्राप्त होती हे सो सक्षेप्मात्र चार संत्रसे प्रतिपादन | 
करतसते वेदभगवान्‌ इस उपनिषइको पूर्णकरतहें US तत्सत्‌॥ ` ` 
$ | que: o. d 
` ` इसमत्रमे मध्यम अधिकारीको संभूतिअसंभूतिकी निष्काम | 
अनंद सज्ञात उपासनांका फल सृत्युसे. तरनाः अरं. अमरभावकी | 
आसि निरूपण करके मध्यम अधिकारी उपासककी संभतिअस | 
T STATA परिणामगतिका प्रकरण qata किया | 
PS आगे सध्यम अधिकारीकोही विद्याके TAT उपासनादवारा | 
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: ` r N eer =e a: 
अमरमावकी पाति जेस होती है सो निरूपणकरेंगे। तहा प्रथम |. 
सच्ची भगुवानद्वारा जे सत्यपरम स्पाके उपासक हैं तिनकी झपन T 
उपास्य देवसे सारीदाचना पेचदशवें मेग्रकरके वेदभगवान्‌ |. 
तिपादनकरतेहे ॥ ॐ तत्सत्‌. n व 

: eut a (ë: I ! उ e है 
हिरण्मयेन पात्रे सत्यस्यापिदित Hu । due | 

x5 pa v ध्‌ b Zo! NE : 1 
+पषन्नंपारेणं सत्यघमोय दृष्ये १५॥ — 
= | 5 पदान्वयः u पू. S e wae. E J 

_ हे परंन सत्यस्थे मुख हिरण्मयम पांत्रेणे अपिहितं तते ed स- > 
iussum ° 70 ` | 
E पायः 

` ` - हे पूषा सूर्यः सत्य परमात्माका दार तेजोमयं TASH आ- | 
= is: ON TE o e oN a 
च्छादित है तिसको तुम सत्पर्धमा मुझ को दशनक अथ लोड | 


^a 


EUR 


'भावार्थमन्त्रपन्द्रहेंका॥  .. | Y 
.— हे सोस्यजिकोई एकपुरुष सूयभगवानदारा पूत्यगात्माक उपा" x 

ASE सो अपनेको अस्रतत्वप्रासिके अर्थ अपने उपास्य सूर्थेभगवा- |. 
नसे.परमात्माके TAA अभिलाषाकरतसंत प्रार्थनाकर हे कि॥ |: 
है जगतके पोषणकत्ता सूर्य! १ तुम्हारे मंडलविषे जो सत्यपरमा- | 
त्माहे तिसका २ दर्शनद्वार QI सो तुम्हारे तेजोमय ४। TATE | 
के ५। अरथीत्‌ बिस्बकरके आच्छादित हे ६। तिसको ७। qu dio 
'सत्यघर्माको El अर्थात्‌ सत्यस्वरूप जे तुस तिसकी यथोचित | 

` उपासना से सत्यधमी जो में तिस सुझको। देखने के अर्थ १०). 
.^ खोलदेवो ११॥ अथवा हे सर्य के पोषणकत्तो सूर्य! सत्यस्वरूपं | 
. जोसर्योन्तर germen तिसके दशनका जो सुखद्वारा शुद्ध अन्तः | 
. ` करण सो हिरण्मय पात्रकरके। अथ तु सुवर्णादि व्य. विषधर्क 
__.. लोभात्मक वृत्तिकरके । आच्छादितहे तिलको तुस सुझसत्यंघस | 
cam को दर्शनके अर्थ खोलदेवो 1 अर्थात्‌ तुम हींको लत्यदेव जञाने 
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तुम्हारीही स्तोत्र नमस्कारादि दारा यथोचित आराधना करचे 


' यांला याते सत्यथमा एसा जो:में तिसको अपने हृदयस्थ स्वयं- | 


पकाश अन्तयामी एत्यगात्मा तिसको साक्षात आत्मत्वसे' अनव 
करन के अर्थ डस लोमात्मकादि अशुभ इत्तियोंको अनुग्रहकरके 
दूरकरो यही आपसे मेरी पार्थना है १५॥ - cs 

qeu 7 | 
: : इस संत्र स सूर्य भगवान्‌ द्वारा पूत्यगात्मांकी 'उपासनावाले 

को वेदवाक्यसे सर्यकी उपासना करतसन्ते -अन्तरसे उपास्यदेव 

आगे अमरत्व आत्मा की पाप्त्यथ याचना कतव्य पतिपादन 
- किया हे । तेलही अन्य देवताओं. के उपासकों को भी जिसकी 
वेदोक्त उपासना होयं तिस देवतासे अम्रृतत्व आत्माकीही पाति 
याचना कत्तव्य हे कि जिसकरके परिणाममें.परमशांन्त Tera 
की ISTE यह सूचना किया ॥ ओर सव मनुष्यमात्रने भी 
कमेउपासना करके स्वस्वरूप के सम्यग' बोधार्थृही प्रार्थना कत्ते 
` व्यहे सतु विषयार्थं जो कि अन्धतम पासिके हेतुहे ॥ 

सम्बन्ध ॥ | 


इस मंत्रबिषे सयेभगवान्‌ की पूत्यक्‌ उपासना देखाय उपा- 7 


संकको. अपनेआंप .आस्मा के .सम्यगबाधाथही उपास्यदेव से 
` “याचना कंचेव्य सूितकिया। अब अहमग्रे उपासनाकी सीति से 
BIN पार्थनाके अथे १६ Š संत्रका पारस्भ करते E Ul 


AO} 31 Y (3 


deepp dur प्राजोपत्यव्येहे Qala, सभूह । 


TOS m I* ११।१३. । 


तजो इैपंङ्ल्याणतरमरतले पद्याभिः ` योऽसंवसी 

` पुरुषः सो ऽहमस्मि ॥१६॥ 

EE T 
देपूवनहे एके हेयेम | हेसेय!हे प्राजीपत्य!ररमीनव्यूह 

` समुह [ एकीकुरु ] येत ते ' कल्याणतमं रूप dd पर्यो 
असोपुरुषः से; अंसो अहम अस्मि. 
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www | इशावास्योपनिषंद WN 
gue c eo 8I U d te 
हे पोषणकर्ता हि एकचलनेवाले) हे सर्वकेसंयमनकत्ता! हे सर्व 
' रसद्षस्वीकारकत्ता!हेप्रजापैतिकेपत्र|[सो]अपनीकिरणाकोटूरकरो | 
adh समहैको [ एकत्रकरा | जो तुम्हारा कल्याणतम रूपहे 
तुम्हारेधसादसे में देखताहों जा यह [ तुम्हारेबिषेपूर्ण 4. 
सा ईयहमसे हो ü — 
` > _ भावाथसत्रसालहवका ll 
हे सोम्य! अब सूर्यभगवानका जो ACA. STAT. करने 
वाळा उपासक है सो सर्यभगवान्‌ से Gat. करता हे कि हे. 
d के पोषणकत्ता प॒षा!१। हे एकचलनवाले! २। अथात्‌ आ- . 
. काझमएडळ में चळनेवाले जे ग्रहादिक तिनका अधिपति एक 
तात “एकर्ष” | हे सयसनकत्त!२। अथीत्‌ सर्वं प्राणधारिया को. 
अपने २ नियममें रखनेवाला त्यायकत्ता यम। Q Tal ४। अर्थात्‌ 
ALATA अपन्रेबिषे अपनी किरणोंदारा स्वीकारकत्ता।हे' . 
पूजापतिके पुत्र!५॥ अर्थात्‌ संवत्सरात्मक कालसूत्ति अपनी. ` 
किरणोंको ६। दूरकरो ७ | अरु अपने तापकतजके < । समू ` 
sal ९.॥ एकत्रकरो कि जिसकरक । जोकि १०। तुम्हारा ११। 
कल्याणंतमरूप हे.१२-१३। अर्थात्‌ जो तुम्हारा. अतिशोभन 
परमशान्त आनन्दघन निराकार कल्याणतमरूपहे। तिलको१४) : 
. तुम्हारे पूसाद करके १४। में देखताहों १६.। जो WE १७॥ 
- तुम्हारे विषे चेतन्यपुरुषः हे १८। सोई १६-। यह ३०। अर्थात्‌. 
- UE पाणबुद्ध्यादि संघात विषे पणे चेतन्य पुरुष है सो। | 
. हस २१। हैं १९॥ १६ ॥ p 
| ` तात्पय॥ E # 3 
EO इस सत्रबिषे जे सूयंभगवानके विशेषण eee सोस TET 
EN 'वेतन्यपुरुषके कहहें। अरु जो सयस्थ चेतन्यपुरुषहे सोई पाणबुः | 
E p om ताते जे विशेषण सूर्यस्थचेतन्यकेह 
GRE हातसका भ्रवणकरो। हे सोस्य! जेसेचेतन्यं 
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| पुरुष सूर्य साथ मिलके दृष्टि आदि द्वारा जगतका पोषण करता. 
| है तेसही पाण साधमिलके अज्ञादिका के. रसद्वारा शरीररूपी 
| जातंका पोषणकरता. हे । अर जैसे चतन्य पुरुष सय्ये eir 
| मिल के सर्व महादिकों से भ्रष्ठताते एक आकाश में चलनवाला | 
| SNR ही cea मनआंदि सर्व में भ्रघताते एके हृदया | 
ः | सें विचरने वाढी Hi । अरु जैसे चेतन्य पुरुष WENT सवं | 
| अह्याणए्डकों अपने २ नियंममें राखतसते सवका FET साक्षी है। , 
J| तसेही प्राणद्वारा शरीररूपी अह्याण्ड विषे सवे इन्द्रियादिकों कोः - 
= अपने २ नियम में राखत संते. सबका द्रष्टा साक्षी है। अरु जेस: | 
JD चतन्य पुरुष qaqam सम्पूणरसजाति को अपने विषे स्वीकार. . 
w . Q š E : भो 
| ` करता है। तैसेही प्राणदवारां सवश्नन्नादि रसोंका भोक्ताहे | अत्ता, 
|. चराचरभहणात्‌ t पूपणापानसमायुक्तः पचाम्यन्नंचतुर्विषस † 
|ˆ अरु जसे चेंतन्यपुरुष Want. पूजापतिका पुत्र कहावता हे। ` 
| तसेही पूणणद्वारा मिलके लिंग अथवा वीथ्येद्दारा पिताकापुत्र के ` 
) हावता है। आंत्मावें जातपुत्रः? ताते जो एक चेतन्यं पुरुष सर्य ` 
P अरु पूएणरूपी उपाधि साथामिलकें अधिदेव अरु अधघ्यात्मभाव | 
| को पास्तभया हे सो चेतन्य वास्तव स्वरूप करके उभय स्थानों से. 
| | एकही हे इसही हेतुसे अहमग्रे उपासनाकरनेवाला पुरुष अपने | 
J| उपास्य सये भगवान्‌ से प्राथना करताहे कि हे सूय! तुम अपनी `. 
|| किरणांको दूरकरो अरु अपनेतापक ततमत जिसकरकेः . 
JM तुम्हारे वास्तविक परमकल्याणरूप चेतन्यपुरुषको अपना आप॒ - 
` | आस्माकरके अनुभव करताही कों किसोइ चेतन्यपुरुष'मंह। | 
| अथवा हे सूर्यस्थपुरुष WATT TU में जो gue TT 
OOS तिसकी 'प्राणापानादि भेदसे नानांपूकार की पूसरित बिः . 
4 रूपीकिरणें Rad तुस अपने अनुग्रहः करके हवयाकाश-बिषे. | 
| 'एकत्रकरो कि जिसका एकतासे पाण हविषि पूकाशित जे परस | 
चैतन्य पाणका भी पाणः तिसको साक्षात्‌ अपना he A 


I. 


करें क्योंकि वास्‍्तवक्ररके श्रुतियों के तत्तवगस्यादि TAS 
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oe U. । इशावास्योपानेषद्‌ । 
आई अपने आप यथाथ अनुभवसे जो सम्पूण चराचर जगत्‌ मं 
परिपणे ताते परुष अथवा सर्व शरीररूपी पुरबिषे किंवा पुरीतती 
— नाड्रीबिबि शयन करनेवाला ताते GET | अथात्‌ सव ACL | 
- ` नषसवत्‌ निर्शिकल्प अक्रिय परमशान्त हे ताते सवे शरीरा रूपी... 
परबिषे सोवनेवाला याते पुरुष | साई सर्वव्यापी अक्रिय परस- | 
शान्त विज्ञानघन चैतन्य में हों। हे सोम्यं | इसप्रकार सूयेभगवानू्‌ 
दवारा परमारमाका अहमसे उपासना करनेवाला उपासक है साळ. 
उपास्य देवं साथः अपने आप आत्मा की अभेदता को. अनुभव 
करें हे सो मध्यम अधिकारी कहे पकार उपासन्ना करतसंते दह- | 
__ त्यागान्तर ET मण्डलस्य चेंतन्य पुरुष सांथ अभेद होय अः । 
- झतत्वको पासहोता है Ul ; 


| quer: ox š 

इस १६ d संत्रबिषे अहमग्रे उपासनावाळे उपासक को 
 उपास्यदेवसाथ अभेदतारूप अखुतत्वप्राप्ति देखाया ॥अब अह-. 
x अग्रे उपालनावारा उपासक अपने मरणकालमें ANT अपने C 
x उपास्यदेवसे प्राथना अरु मनको शिक्षाकरंता है सो सत्रहवे 
मन्त्रकरके पतिपादन करत हं ॥ : 


२ d IAM 


वायरनिळेमरसेतमथेंदे'' weite शरीरेम । ॐ | 


फ्रतास्मर कतखस्मेर कतोस्मर कृतछंस्मर ॥ १७॥ 
d 5 5 ०.०० + प्वास्बयः 7 | 3 
` अर्थवाऱुँः अनिछम्‌ seu 24 शरीरं भस्सान्‍्तम| सयात्‌] | 

' कतो ॐ स्मरं कृत स्मरं । क्रतो स्मर Het स्मर ॥ १७॥ 
INE LET Gay c p 
q इसक्रीलमे प्राणवायु सूत्रात्माको [ अरु ] लिगश 
रणको ] që शरीर अन्तभस्मभावको [s 


. :भाषानुवादसाहेत] | vu c. (005 
| EP -. भावायमन्त्रसत्रहवेंका ॥ . . . > | 
| ` है सोम्य! पूवकहे yar लयभगवानुकी अहमभे उपासना 
) . बले, उपासक Š सो-यावत्‌ आयुष्य तांवत्‌ ससाहितचित्त हके _ 
| उपासना करते हैं सो जब उनका मरणकाल निकट आवता है 

Y -तंब अपने उपास्यदेव आगे प्रार्थना करताहे कि हे सूर्यभगवान्‌ | 

| इसक्राळ में १। पाणवायु २। अथात्‌ इस उपस्थ्रितकाळ में 

| । मरणको. पाहाता जो में तिस मेरे शरीरस्थ जो Gaye सा। | 
|| अनिल ३ | अर्थात्‌ सवोत्मावायु Coane? तिसको प्रासहोय । ` - 
+. अरू यह ४१ लिंगशुरीर ५.) अर्थात्‌ जो शरीर स्वञ्न'अरु परः ` 
| ..लोकके भोगोंका सोक्ता हे. सो. अपने कारणभावको प्रा्होय । 

| ` अरु यह शरीर ६। अर्थात्‌ यहः इर्यमान स्थूळ अस्थिमांसमयः 

| - शरीरनामसे जो सावयवपिणड हे सो Me WEA ७. 

|  - अर्थात्‌ पाणउक्करामणके पश्चात्‌ आहुतिवत्‌ अग्निमें हवनकिया _ 

x | - भस्महोयं। हे सोम्य! यहां पर्यन्त अथीत्‌ इसमन्त्रके प्रवौधपयत ` 
1  सूर्यभगवानकी अहमंये उपासनाके Sed उपासक अपने उपा- _ 
4. स्यदेवकी पार्थसाकरके अखुतत्वको प्राप्तोता है सो निरूपण 

| ftu अबःआगे इंसमन्त्रके उत्तराध करके प्रणवके उपासक 

| को अन्तकारमें पूणवका स्सरणकरना सूचित करतेहें। हे सोस्य! 

| जो पुरुष समाहितचित्त होके qaae. त्रिमांजिक . 
| पूणवकी उपासना करता है सो पुरुष अपने देहावसानसमय , | 
। ` अपने मनसे कहता है कि हे 1 कतो | संकउपविकलपके कत्त( > 
| AAR ऊंश्कारको २। स्मरणकरो ३ | श्रोत्‌ जिसकाल के 

| c साघनेकेअर्थ यावत्‌ आयुष्य पूणवकी उपासना कियाह सो कार. 
O CS NM ot T 

| अब उपस्थित.हे ताते ३कारको स्मरणकरो कि जिसके प्रभाव 

॥ से ब्रह्मलोकमें sumen त्रिमात्रिक पणवका उपदेशपाये असः 
|| तत्रको पांसहोवोगे ताते हे मन|अब इसकाळ में अपने कल्या: c 
d. णार्थ ॐ*कारका स्मरणकरो। अरु हें मन ! अपन किये कमेकोस्मर 
| करो ४-५ । अयोत्‌ प्रणवोपासनांकरत्लते तूने ETE 


` A " MES EA ^ - B : exe ta 
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_ Ra निष्कामकर्म जो कि निषिरूकर्सको नाश करके अन्तः: 

करणी शुद्धिद्वारा घ्रणोंगालना में सहायक्रभये Š तिन कंमो | 

Sl स्भरणकरो ॥ -इसमंत्रमें स्मरणार्थ - Raza है सो 
. प्रणवोपासनाके आदराथ हे॥ १७॥- — | | 
B o weg OM सच | 
इसमंत्रक्ते Te कहा हे कि सर्यकी अहमग्रे उपासनाकरने- |` 
वालहें सो शरीरांतकालमें अपने उपास्यदेंवकी प्राथना करतेहुये 7 : 
- असरुतत्वको प्रातहोत हैं तब उसकालमें उसके प्राण सूत्रात्मा में ` 
लयहोतहें। अरु अमर ज लिंगशरीरहें अथात्‌ विना यथाथ आत्म- 2 
ज्ञानके अन्य किसीप्रकारभी लिंगका नाश नहीं ताते feast अ-. | 
सरकहतेहे।तथार्चा द्वेवावत्रह्म गोरूपे SUO IHREN AIST | 

Basal सो लिंग सूक्ष्म इन्द्रियादिकोंका संघातहे कि जिसकरके' . 
ast दशन भ्रवणादिक्रियांहोतीहे तिसलिंगबिषे जे सुक्ष्म gai | 
ae सो अपने २ समधि देवतासाथ एक होते हें सो देवांश अपन्न | 

` समाष्टदेदताबिब गयफर नह आयते कयींकि वह उपासक अपने ` 
डपास्यदेवगत चेतन्यपुरुषसाथ अभेदहोता हे ताते पुनः उसको | 
स्थूररारीररूपी क्षत्रनहींहीता इसहीसे उसकी इन्द्रिया फेरआव- | 
. तीनही । अरु यह जो स्थुळश्रीर है सो परिणाम में अस्तिविवे | 
__ हवनकिया अपने कारणभावको घ्ासहोताहे। हे सोम्य | इसपूकार. | 
जब विद्वान्‌ उपासककी स्थूल सक्षम TST अपने. २ कारण | 
= भावको पासहोती है तब तिसबिषे उपपन्नथा जो चेतन्यपरस्रा- _ . 
त्माका आभास जीव कि जिसको उपाधिके सम्बन्धसे mu. 2 
` तादिसज्ञा पासभईथी सो अपने उपास्यदेवगत सत्य चैतन्यपुरु:. s 
षरूपी बिम्ब कि जिसको अपनेआप आत्मत्व से अनुभव किये... x 
. तिससाथ भेदसेरहित अभेद ऐक्यताको पावता हे सोई विद्वान, o 
E Sua प्रमअस्तत्वकी घाति है कि जिस sep pue ` | 
res SRM नाशरूप उपाधिको प्राप्त होता नहीं ।. तंते: . 
| _ MERA इसप्रकार HEA उपासनाकरके देहत्यागान्तरः - 


e E eg Dr ot A EROS s x ‘ 3 
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अशृतभावको प्रातहोय आवागमनसे रहितहोता हे ॥ अथवा जे | 
सूत्रात्मा समष्टित्रणके: व्यशिप्राणद्दारा अहंअग्रे उपासनाकरते | 
. चाळ उपासक हैं सो अपने देहत्यागान्तर. अपने उपास्य dd 
आत्माके साथ अभेदहोते हैं सोई उन मध्यमाधिकारी को THUS. 
पूणविद्यांड्रारा अम्ृतत्वकी प्रातिहे ॥ अरु इस मंत्र के उत्तराध में . 
THAR डपासनाकरनेवालेः के अथ वा सबेको अपने २ शरीर 
त्यागने के समय SHIH स्मरणकरना दिवांकदताकरक वेदने | 
कहा हे तिसकरक्रे प्रणवोपासनाकी श्रेउत्ता देखाई हे ताते सच. 
पुरुषों को अपने a देहावसानससये उ“कारका स्मरण अवदयही ` 
कतंव्ययोर्यहैः॥ 


Sc Co a . ` 
इस मंत्र के पर्वाद्धे से सूयं. भगवान्‌ अथवा सत्रात्मा की अहे 

`~ अंधे उपासनाद्वारा अस्रूतत्वप्रातित्रतिपादनकिया अरु SIT . ` 

करके MAHAL अभतत्वप्राि प्रतिप्रादनक्रिया। अब C 

आगे अग्निके उपालकको अम्रतत्वग्राति १ ८ वें AAG प्रतिपादन 

^ करतसंते ग्रंथकी पणताकरते & U इति सम्बन्ध! ॥ ३ ae 

aa नयसपैथाराये' अस्मान . विईँवानि देव 

वर्यनानि' fer .ययोध्यस्मज्महुराणमंनो Ama 
न्ते. taste Rud WIE नात 

द्रात इशावास्यापानषद्‌। ॐ. तत्सत्‌ ॥  -—— 

`` ` पुदान्वयः॥ à Dru 

हे देवे। हेअग्ने! विईवांनि वर्युनानि विद्दीन अस्मान रोयेसपेथा , 

| Wü अस्मंत्‌ ggg m aw यिध नमर्डक्त । 

= विधम ॥ १८॥ इति Tea US - DC 

a quu: ` ` - 

|. हेप्रकाशा त्सकदेव] हु अग्नि! di कमको जापेतेहो BATT | 

| त्तीओंकों atin Stand शोभनसाग से masa [ अर] हसरे 
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इहै `. इशावास्योपनिषट्‌। 


कुटिर्ळवर्चनात्मक पापको विनाशंकरा Gear seca न॑म- 
SATA विधानकरतहे ॥ इति qar ti हरिः ॐ AVERETT ` 


5.  भावाथमत्रअठारहरचेका ॥ 


हे सोस्य! अब अग्निदेवतासे अश्नतत्वप्रापिकेअर्थ उसका उपा-. . 


.. सक घराथनाकरताहे। हे प्रक्राशंवान देव! १। हे अग्नि! २ सम्पण 
` ३ हमारकमाको 91 जानतेहो ५। ताते हमं कर्मविरिष्टों RI 


अथात्‌ समाहितचित्तसे निरन्तर निष्काम विहितकर्मकरनेवाळे 


हसकर्मीलोग तिनको | कर्मफल भोगनेके अर्थ Ol शोभनमार्ग कः 
"रके २। घ्रासकरो & अर्थात्‌ दक्षिणमार्गवजित उत्तरायणमार्गसे 


TMAH | AS हमारे १० कुटिलवचनात्मक १९ पापोको 230. | 


अथात्‌ विहितकमकरतसंते अज्ञानवं्ञ असत्य किंवा व्यंगवचन 
जों कथन भयाहोय तो सञ्जन्यपापों को | विनाशकरो tad कि 
जिसंकरके हम अत्यन्त पवित्रहोयँ अपनेइष्ट अम्नतत्वको प्रांपहोवें 


एतदथ इस ररीरावसनिकालमें अशक्यतांकरके हवनादि परिः . | 


quis असमर्थ जे हम सो तुम्हारे अर्थ १४। बहुतसे १५। नम- 


स्कारवचन १६। विधानकरते परिचर्याकरते हैं ॥ १७ । १८ ॥ 7 


इति इशावास्यडपनिषद्का भाषाटीकाशावार्थ सम्पण 
UM तात्पर्य ; ड 
_ “कुठवन्नवेहकमाणि” इत्याकि। इस द्वितीयमंत्रकर के आत्म- 
अध्यासम अससथ मध्यमअधिकारीको निष्काम विहित अग्नि- 


होत्रादि कमे कत्तेव्यकहा क्यों जो उस सध्यमाधिकारीको अस- | 
तत्वत्रातकासाधन कमउपासनाही हे तहां। विहितकर्सकरतसंते _ 


अकरणाभ्रत्यवायजन्य पापरूपी शृत्युसोंतरके सूर्यादिदेवता किंवा 


` ` जिमात्रिकप्रंणव,की चेदवाकयानुलार उपांसनाकरताहे खो उपा- | 

सकंतिसउपासनारूपीविद्याकरके अम्रंतत्वको जिसप्रकारप्रासहो- > 
ताई सो १५ वें मंत्र से इस ta वें मंत्र पर्यन्त निरूपण किया तहां” | 
| इस te d मंत्र से मंध्यसाधिंकारी eta की बिद्याद्वारा अह © 
अ उपासना करतेहें सो अन्तसमय अग्सिकी TIAL शुद्ध E 
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उत्तरायण देवयान मागद्वारा सत्यलोक को अथवा शुद्ध GTZ 
अस्तिभावको प्राप्त होते 8 | सोई अग्निको विद्या करके अम्न॒तत्व 

! ita हे। याते वेदवाक्यांन॒सार ज्ञातपूवक उपासना Basis 
.:ज्ञे अस्निके उपासकहें सो “ नं स पुनरावतते 1 जन्म मरणरूप _ 
| संसारमें पुनः आवते नहीं । अथात्‌ वह. उपासक अपने उपास्य : 
| देवुज्ाथ अनेव हुआ अमर अर्थात्‌ देवस्वभारव कों प्राप्त हाय 
अन्या करके उपासना करने योग्य होता है ú इति तात्वयाथ 

| समासं शुभम्‌ u हरिः तत्सत्‌॥ ` . 


u इति ईावास्योपनिषद्‌ भाषाटीकासहिता समाप्ता ॥ 
| Ul oc is US ves 


AM. == « 
(daqa `... 


: TEN 
. पणमदः quiu पुणात्पूणेमुहुच्यते ॥ पुणस्यंपूऐ 
मादाय पर्णमेवावदिष्यंते॥ - [| 
३० शान्तिः शान्तिः शान्तिः 9^8, ॥ 


BR | इशावास्योपनिषद्‌ । . | | 
E os ETUR ou | 
Ts lire: "¬ | 
॥ १ ॥ प्रथम मूलमन्त्र तिसके ऊपर पदच्छेद की रेखा ॥ 
अरु अन्वयाहू ॥ | 
॥ २ ॥ मूल के नीचे अन्वयके कम से मळमन्त्रके पद NE | 


: ष्‌ 
॥ ३ ॥ श्रन्वय पदके नीचे तदनुसार भाषा में पदार्थ ॥ 
Re . .. « E 
[ 1 इस चिहान्तरसें शेष विशेष के पंद ॥ i | 
“ इस चिह्वान्तर में अन्य श्रतियों के प्रमाण ॥ 
B. ॥ विनय ॥ 


इस भाषाऽनुवाद में जो कुछ लेख अरु यन्त्रादि दोष gi 
तिनको सर्वपाठक जन क्षमाकरें ॥ 


मुंशीनवलाकिशोर ( सी, आई, ६ ) के छापेखाने लखनऊ में छपी 
x जोलाई सन्‌ १६०५ So ॥ 
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